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प्रस्तुत ग्रन्थ का सम्पादन श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी ने ५ हस्तसेखों के 
श्राधार पर किया है श्रौर पाठन्तरो को पाद-टरिप्पणियोमेदे दिया है) विदान्‌ 
सम्पादक ने पुस्तक के पार को युद्धतम रूप मे प्रस्तुत करने-के भ्रतिरिक्त न 
केवल विष्टानो के लिए श्रपितु साघकोके लिए भी उपयोगी एवं श्रावश्यक 
सामग्री को भूमिका तथा परिजिष्टोकैस्पमेदे दियाहै। यह्‌ ग्रन्थ यद्यपि 
श्राकारमे छोटा है, परन्तु वगलाः की साघना के लिएु यह्‌ श्रत्यन्त महत्वपूर्णं 
है 1 सम्पादक ते मन्त्रोद्धार को स्पष्ट करने का जो प्रयत्न किया है वह स्तुत्य 
ह रौर इससे प्रकट है कि श्रीगोस्वाभीजौ को तन्त्र के व्यवहारपक्ष का कितना 
ज्ञान श्चपनी पैतृक सम्पत्ति के रूप मे. मिला है! -इसीप्रकार पुस्तक, की 
भूमिका के अ्रन्तगेत सम्पादक ने श्रागम-निगमादि के विषयमे जो सामग्री 
प्रस्तुत कीरै वह्‌ भी बड़ी उपयोगी है श्रीर म इस सवके लिए विद्वान्‌ सम्पादक 
को बधाईदेता हू । तच्तरशास्न के श्रनेक ग्रन्थ प्रकारित हुए ह, परन्तु न्यवहार- 
पक्ष की उपेक्षा करने से वे प्रायः दुर्बोध वन गए) मेरौ ङइच्छाथी कि वह्‌ 
` कमी इस ग्रन्थ मे नदी रहती । श्रीगोस्वामौजी तन्त्र-व्यवहार मे भी पारद्धत है, 
भ्रत' इस कमी को दूर करना-उनके लिए कठिन नदी था श्रौर उन्होने किसी 
सीमा तक इसको दुर कियाभीरहै। परन्तु फिरभी ग्रस्य के ञ्राकार के बढ़ने 
के भयस वहुतसी सामग्री नही दी गई । श्राशा है वहु सब दूसरे रूप मे तन्स- 
कास्त्र के व्यवहारपक्ष को उपस्थित करते हुए श्रन्य् दी जा सक्रेगी । 
ग्रन्थ का मुद्रण प्रारम्भ हौ गया धा, परन्तु सम्पादक महोदय की श्रनेक 
व्यवितिगत्त कठ्निादयो भ्रथवा प्रततिष्ठानया प्रेस मे उपस्थित श्रनेकं विध्न. 
बाधाग्नो के कारण, ग्रन्य के प्रकादान मे श्राशातीत विलम्ब हुभ्रा जिसके लिएर्यै 
प्रतिष्ठान कीश्रोरसेक्षमाप्रार्थीहूं। 


श्रन्त मे, स प्रकारन विभाग के अध्यक्ष म० विनयसागर तथा साधना प्रेस 
के व्यवस्थापक श्रीहरिग्रसाद पारीक को धन्यवाद भपित करता हँ जिन्होने 
रुचि एव लगन के साथ इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने मे सहयोग दिया ह । 


"फत्‌ 
१ जनवरी, १६७० । सिह 
जोधपुर 


भूमिका 


भारतवर्षं एक धमेप्रधान देश है । यहा श्ननादिकाल से निगम एव श्रागम- 

सम्मत ध्म की ही स्थिति प्रधान रूपमे प्रचलित रही है । मन्त्रराह्मणात्सक 
वेदो को निगम श्रथत्रा छन्द नाम से वामन, मदटौजी दीक्षित श्रादि महापण्डितों 
ने अ्रभिहिति किया है--नितरामत्यन्त निश्चयेन वा गच्छन्ति ग्रवगच्छन्ति 
(जनन्ति) धमैमनेनेति निगमशछन्द. अर्थात्‌ † रन्तर भ्रवा ' निश्वयपूर्व॑क 
जिसके द्वारा धमै को जानते ह उसे निगम श्रर्थात्‌ छन्द कहते है। परा श्रौर 
श्रपरा-नासकं विदानो" की-स्थितिभी इसी मे निहित है भ्रतः इसी निगम 
को धर्मशास्त्र के प्राचा मनु ने विद्या एवं घम का स्थान मानादहै वेदप्रणि- 
हितो धर्मो ह्यधर्भस्तद्धिपर्ण्ययः' भ्र्थात्‌ वेदविहित कायं हौ वमे एवं तदितर 
काये भ्रधर्मं है। याज्ञवल्क्य ने भी पुराण, न्याय, मीमांसा एवं घमंशास्त्रस्वरूप 
श्रद्धो से युक्त वेद को धमं एव चौदह विद्याओं का स्थान बतलाया है-- 

(पुर णन्यायमीमासाधर्मशास्वराद्धमिधिताः । ` ‡ 

वेदा. स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च च॒तुदंश 1" 


त्रिकालदर्शी महर्षियो ने सम्पण शब्दराशि को भ्रागम-निगम-भेदसेदो 
भागो मे विभक्त किया ह । त्यों कि प्रकृतिषिद्ध निव्यरब्दव्रह्य इन्दी दोः भागों 
मे विभक्त है । यद्यपि श्रयो वागेवेदं सवम्‌" "वाचमा विश्वा भुवनान्यपिता'? 
प्रादि श्रौतसिद्धान्तो के भ्रनुसार वाक्तत्व से प्रादुभूत होने वाले शन्दप्रपञ्च से 
कोई स्थान खाली नही है तथापि स्वयैनाम से प्रसिद्ध १४ प्रकार के भूतसर्ग के 
साथ प्रघानरूप से श्रग्निवाक्‌ श्रौर इन्द्रवाक्‌ काही सम्बन्ध है। पृथिवी श्रग्ति- 
मयी है श्रौर चुलोकोपलक्षित सूये इन्द्रमय है" । पाथिव एव सौर श्रग्ति 
ग्रन्नाद (ग्रन्न खानेवले) हैँश्रौर मध्यपतित चाद्ध सोम इन श्रग्नियौ का भ्रन्न बन 
रहा है“ । ग्रन्न जव श्रन्नाद के उदर मे चला जाता है तो केवल श्रक्नाद-सत्ताही 


१ द्र विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च'। (१) परा--उपनिषद्ि्या।- (२) भ्रपरा-- 
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` रह्‌ जाती है, श्रच् क-स्वतस्वरता हट जाती है" । इसीलिये त्रैलोक्य के लियं 
-दावापथिवी' का व्यवहार दही होता है 1 श्रत. प्रधानत. पृथिवीलोक एवं सूर्य- 
लोक ही रह्‌ जाते ह । दोनो श्जग्निमय हं । पाथिवाग्नि गायत्राभ्नि. है ग्रौर सौर 
श्रग्ति साविव्राभ्निहै) ये दोनो श्नम्निर्यां "वाक्‌" कहलाती-ह* । वैज्ञानिक 
परिभाषा के श्रनुसार पृथिवी की वाक्‌ श्रनुष्ट्रष्‌ श्रौर सूर्यं की वाक्‌ बृहती - 
कहलाती दै । अनुष्टुप्‌ वाक्‌ से कचटतप-म्रादिरूपा व्भेवाक्‌ का तथा वृहती- 
वाक्‌सेग्रम्रा दू-म्रादिषूपा स्वरवाक्‌ का प्रादुर्भाव होता है। शस्व रोऽक्षरम्‌' 
के श्रनुसार स्वर श्रक्षर ह्‌, अविनाशी है । वणे क्षर है, विनाशन्ञील ह । जिस 
प्रकार श्र्थेसृष्टि मे भौतिक क्षरकूट की अतिष्ठा घक्षरतत्व है उसी प्रकार 
न्ाब्दे ब्रह्मणि निप्णातः पर ्रह्माधिगच्छतिः के श्रनूसार श्रेत्रह्म की समान 
धारी चे प्रवाहित होने वाले शब्दब्रह्म मे भी क्षररूप वणे की प्रतिष्ठाःश्रक्षरखूप 
स्वेरतत्व ह है । श्रथत्रह्य मे जसे मअक्नर्प सूथैसत्ता को छोडकर क्षररूपा 
पृथिवी श्रपने रूप मे प्रतिष्ठित नही रह सकती है इसी प्रकार सूयेवाइ्‌ मूलक 
सवरत के विना पुथिवीमूलिका. 'वणेकारि भी स्वु-स्वरूप भे प्रतिष्ठित नही 
रह सकती है 1 स्वरमूलक इस. सू्ैविद्या करा ही नाम त्रयीविद्या है । सूर्य 
नही तप रहा है, चयीविद्या तप रही है, शैषात्रस्येव विद्या तपति"? श्रौर 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने तम. का भी यही रहस्य है । यह वेदत्व नित्यतत्व है, 
स्वय प्रादुभूंत है, स्वयं ब्रह्म के मख से उद्गीर्णं है ¦ इसीलिये महपियो ने इसे 
"निगम" एव श्रुति की सज्ञादी हं - - 
. शनि, सङ्कल, शुक्र, वुच, पृथिवी प्रादि सथं के उपग्रहरहै। सू्यकाही 
प्रवग्यैभाग शनि-श्रादिरूप मे परिणत हो कर सूय केचारोश्रोर धूम रहा है । 
सू्ैविद्या का ्रंशमूत पृथिवीलोक सूयै के चारोश्रोर घूम रहा है 1 पृथिवी- 
विद्या सूर्यैविद्या से भ्राई्‌ है। इसी रहस्य कों समस्ाने के लिये महषियो ने 
पृथिवीविद्या का नाम '्रागमः' रखा है । सूयेविद्या की तरह पृथिवीविद्या स्वय 
 निर्मत नही ह म्रपितु निगम से श्राई है “निगमादागत म्रागम्‌. । ऊपर कहा जा 
चुका है कि पृथिवी की वाक्‌ व्णैवाक्‌ स्वरसे भिन्नहै। श्रत श्रागमदास्तोव्त 
प्रयोगो का उदात्तादिस्वरो से विरेष सम्ब॑न्ध नही माना जाता है। वहीं केवल 
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ब्द की श्रावृत्ति से ही सिद्धि हौ जाती ह किन्तु निगमविद्या मे यहु बातेनही 
है, वरहा स्वरवाक्‌ की प्रघानतादै। विना स्वर के निगमकाण्ड निरर्थक है। 
श्रतः यहु स्पष्ट है कि सूयविद्या निगमविद्या दहै भ्नौर पृथिवीविद्या श्रागमविद्या 
है । इन दोनों मे-सू्यं एवं पृथिवी काही निरूपण हो, एेसी बात नही है, ्रपितु 
दोनो से सारे विश्व का निरू्पणहै । भेद केवलद्ष्टिकाहै। स्यं पिताहैतो 
पुथिवी माता” । पिता पुरुष है तो माता प्रकृति । परुष रेतोधा ह तो प्रकृति थोनि 
है । परूषचास्त निगम रहै जिसे वेदपुरुष कहा जता है म्रौर प्रङूतिशास्त्र ्रागम 
है! इसी को ्रागमविया कहते हं श्रौर इसके विता निगम स्नप्रतिष्ठित ह। 


प्रागम श्रथवा पञ्चम वेद 


श्रौतकाल के श्रनःतर उसके अनुसन्धान मे श्रागमग्रथो का आविभवि हुश्रा 
है जैसा कि छान्दोग्योपनिषद्‌ मे वणित पञ्चामृतविद्या से ज्ञात हता है) उसमे 
सूयेविम्ब को "देवमधु" कहा है श्रौर वह्‌ श्नपनी पूवे, पर्चिम, उत्तर, दक्षिण चार 
दिलाश्रो की किरणोद्ारा ब्रह्माण्ड मे सधुरस का प्रसारण करता है) पवेदिकशा 
की किरणे ऋग्वेदरूपी पुष्प कारस खीचती ह उसमे से जो मधु उतपन्न होतादहै 
उससे वसुदेवता श्रगिनि हारा तृप्त होते दँ । दक्षिण दिशा की किरणे यजुवद के 
पूष्परस को चूसती है श्रौर उससे उत्पन्न भ्रमृत से स्द्रदेवतता इन्द्र दारा पृष्ट 
होते ह पव्चिम दिशाकी किरणे सामवेद के पुष्पो का रस खीचतीहश्नौर 
उके श्रमृत से श्रादित्यदेवता वरुण हारा तृप्त होते है ओ्रौर उत्तरदिशाकी ` , 
किरणे श्रथवेवेद के पुष्पोकेसार को खीचती रह श्रौर उसके श्रमृत से मरत्‌ 
देवता सोम हारा पृष्ट होते है । वि्यारूपी श्रमृत भ्रथवा मधु के श्राघारपुष्प 


` ऋगवेद, यजुवद, सासवेद श्रौर श्रथवेवेद मे श्रवस्थितहैश्रौर उनकेसारको 


भगवान्‌ सूये प्रपते विम्बमे खीच कर उससे वयु, रुद्र, श्रादिव्य ग्रौर मरत्‌ 

इन देवताग्रो के गण श्ननुक्रम से श्रग्ि, इन्द्र, वरुण श्रौर सोम इन चार ध्यक्षो 
हारा मवुरस भोगकर तृप्त होते ह । इन चार सुखो के 5<१कवाले ब्रह्मदेव को 
चारौ वेदो काप्रवत्तंक माना गया है । इसके भ्रतिरिक्त इसी उपनिषद्‌ मे सूरय 
के उ्वेमुख काभो वणेन ह । उसकी किरणे परोरजा कहलाती ह क्योकि 
उसमे रजस्‌ प्रथ्‌ रजोगुण या राग का स्परोौ तहीदहै। -ये किरणे गृह्य 
प्रादे" को त्रह्यतत्व के पुष्प मे से खीचती हं ्नौर उसका जो मधु 
होता है उसे प्रणव हारा साध्य देवता श्रथति सिद्धजन भोगते ह। इसी शृह्य 


१ श्योप्पित पृथिवी भातः" (ऋक्‌-४।०११) । 
२ छन्दोग्योपनिपत्‌--तृतीयाघ्यायात्‌ 1 
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प्रादेश कयो श्रागम' बहूते ह जिस प्रकारचारो वेदो मै प्रकट श्रादेश निगम 
कहा जाता है । श्रामसवादी इस उद्‌ ध्वमूख को परमेदवर श्र्थात्‌ शिव करः पञ्च- 
ममुश्ठ कहते हैँ ओर वह ऊध्वेस्लौत हासा ब्रह्मविद्या चारवेदोमे ही खमाप्त नही 
होती परन्तु देच, काल श्रौर निमित्तो के परिवत्तन से युगानुसार सिद्धजनो द्वारा 
भरकट होती है । इसीलिये माण्डुक्योपनिषद को भ्ागमप्रकरण ही कहते हँ । 

श्रागम का लक्षण वाचस्पतिमिश्ते इस प्रकार क्रिया है कि जिससेभोग 
श्नौर मोक्ष दोनो का स्वरूप समा जा सके वह्‌ श्रागम ह । प्राचीन वेद-साहित्य 
कर्मकाण्ड द्वारा केवल स्वर्गगदि योगसाघनो का स्वरूप समाता है प्रथवा 
ज्ञानकाण्ड द्वारा केवल मोक्ष का स्वरूप श्रौर उसके साघन उतलाता है, परन्तु 
पञ्चम श्रागम-साहित्य भोग श्नौर मोक्ष की एकवाक्यता कृरके ऋरमपुर्वंक 
व्यवहा रसुख श्रौर परमाथैभुख दोनो दे सकता है 1. 


तन्व्र-प्राणम 

तन्प्र वह्‌ चिक्ञान है जो एेसे साधनो श्रौर योगो का नि्देद करता है जिनके 
हारा मनोबल की उन्नति की जा सकती ह । इन साघनो एवं प्रयोगो का उहोश्य 
, निस्सदेह मोक्ष की प्राप्ति है। परन्तु एक जन्मभे सव लोग इस स्थिति पर 
नही पहुंच सकते, श्रम्यास करतै-करते उनके श्रन्दर कु विशिष्ट दाक्तियां 
जागृत हो जाती है जिनं सिद्धि कहते ह । सिद्धियां कूच अ्रलौकिक्‌ शवितर्यां ह 
जिनका प्रयोगवे ही कर सकते ह जिन्होने इनु प्राप्त किया-है) ञ्नन्य कोरईभी 
व्यनिति इनका उपयोग नही कर सकता । पतञ्जल योगसूत्र में श्रणिमा, 
गरिमा, लचिमा आदि श्रार सिद्धिर्यां मनी ह । परन्त उसके पीके श्रन्थोने 
चोतीस सिद्धिं मानी ह । हिन्द ओ्रौर वौद्ध तन्त्रं के विभिन्न श्रागमौँके दारा 
निदिष्ट विधि एवं साधनों का भ्रनुसरण करने से इनमे से कु श्रथवा श्रधिक 
सिद्धियो का प्राप्त कर लेना सम्भव है । तन्तोका यह उद्धौषदहै कि जगत्‌ के 
भौतिक साघनो को उन्नति द्वारा जो कुं सस्मव हौ सक्ता है, उसे एक ही 
व्यवित श्रपनी सानस्सिक शति के विकास दारा सिद्ध कर सकता है । 


तन्नो के प्रति.-सामान्यतया यह्‌ भ्रान्ति फंली हई है कि तन्न वेदो से भिन्न 
है मौर इनमे भ्रनार्यो के से भ्राचरण एवं व्यवहारो का ददोनं होता है! वस्तत 
यह भ्ान्तिमात्र ह 1 तन्त्र वेदबाह्य न होकर वेद-सम्मत है । हँ, इतना श्रवद्य 
है कि तन्नवेदोकौ तरह किसी भी वणे केलिये श्र्राह्यनही ह! तन्नौ मे 
सवंसाधारणजनो के लिये सावन का मागे प्रस्तुत क्ियागवाह। वेदकी 
क्रियाएं सामान्यजनो के लिये श्रधिक परिश्रमसाध्य, व्ययसाध्य एव प्रतिवन्व- 


{ ५ 1 


साध्य होने से उन क्रियाग्रो को यथाविधि सम्पच्च करना सहजसाध्य नही हं | 
इसीलियें परमकारुणिक भगवान्‌ दिव ते सहजसाघनयम्य तन्वो का प्रकटी- 
करण श्रागम' तामसे किया < 


तस्त्र कौ व्युत्पत्ति एवं परिभाषा 


भारतीय कोशकारो के श्रनुसार तन्त शब्द का प्रयोग श्रागस, सिद्धान्त, 
शिवमुखोक्तयास्व प्रादि के प्र्थो मे हुभ्रा है, वामन, भटरौजी दीक्षित भ्रादि 
महावैयाकरण पण्डितो ने तन्त्र" शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार कौ है--"तनोति 
सवेशास्त्राणां सिद्धान्तान्‌ यत्तत्तन्त्रम्‌' श्र्थात्‌ जौ समस्त. शास्वो के सिद्धान्तः 
श्रथवा निणेयो का विस्तार करे उसे ^तन्त्र' कहते ह । 
प्राचीन शास्नो मे यद्यपि तन्त्र-लब्द का. प्रयोग ग्रनिक विषयो के शास्त्रो 
के लिये हुश्रा ह जैसे-कपिलतन्व, वासिष्ठतत्त्र, जमिनितन्त्र, पूर॑तच्त्र, उत्तर 
तन्त्रे भ्नादिः । तथापि इस राब्द का भ्रविकतर प्रचलन शआ्रागमशास्र, निगम- 
` शास्र श्च॑थवा शिवमूखोद्गीणे शास्त्र के लिये ही हुप्रा है- 
भ्रागतं क्िववकत्रेभ्यो गतञ्च गिरिजापुखम्‌ । 
मञ्च  बासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते ॥1 
(सिहसिद्धान्तसिन्धु १¶०-४२९) 
५: 4 ४ 4 
` ~ श्रागतं शिववक्त्राच्चे गतश्च भिरिजामूखे 1 
. तैनागमानि तन्त्राणि कथितानि वरानने ॥१२७॥ 
यानि कानि च ज्ञास्त्राणि कथितान्यागमस्य च 1 
तानि तानि प्रकण्यन्ते कौलाचरणहैतवे १२८1 
(समयाचारतन्न) 
निगतं भिरिजावकनाद्‌ गतं च गिरिजाधरतौ 1 
मत॒ च वासुदेवस्य तस्माल्निगम उच्यते ॥ 
शभ्राज्ञावत्ु समन्ताच्च यस्यतत्‌ इत्यागमः स्मृत. । 
, तनुते जायते नित्यं तन््रमिच्यं विदुवुं घाः ॥ , 
[ श्रीघत्कारि्र्मालिखित भूमिका (दुर्गासप्तश्चती जी 
खम्बासर्छृत सीरीजी वाराणसी) | 


तन्व की परिमापा चास्त्रोमे इस प्रकार प्राप्त है 


-{ ६ ) 


सर्गश्च प्रतिसगंश्च सन्त्रनिणंयमेव चै । 
-देवतानां च संस्थान तीर्थानां चैच वणनम्‌ # 
तथेवाश्रमघसद्चि चिप्रसस्थानमेव च । 
संस्थानं चैव श्रुतानां यन्नाणां चेव निर्णेयं ॥ 
उत्पत्तिविवुधानाञ्च तरूणां कत्पसज्ञितम्‌ 1 
सस्थानः ज्योतिषां चच वुराणास्यानमेव च + 
कोषस्य कयनञ्चव व्रतानां परिमाषणम्‌ । 
प्रौचाशौचस्य चारयनिं स्ीपुसोऽचच लक्षणम्‌ + 
राजघर्मो दानघर्मो युगधर्मस्तयघ च । 
व्यवहारः कथ्यते च तथा चाध्यात्मवणनम्‌ ॥ 
दत्यादिलक्षणयु क्त तन्घमित्यमिघीयत्ते 1 
रात्‌ तन्वदास्व्र उसे कहते है जिसमे सृष्टि, मलय मन््रनिणैय, देवता- 
सस्थान्‌, तीर्थैवणैन भ्रादि का वणेन हौ । ४ 
चाराहीत्तन्त्र के कथनानुसार तो ततस्त कःप' के म्रन्तगत है-- 
करपरचठुविच. प्रोक्त श्रागमो डामरस्तयथा । 
यामलक्च तथा तन्प्र तेषए भेदा पयन्‌ पृयष्‌ \। 
इस परिभाषासेतो वेदके छह अगो का कल्प ही व^तुतः तन्त्र है । बौद्धो 
फा दीघेनिकाय इसी कत्प को कंटुभः कहता है जिप्तका भ्रव्ययन-म्रध्यां न 
भगवान्‌ बुद्ध के समय मे व प्रचलित था । - 


तस्त मे दाममगं श्रीर्‌ पञ्चमकार 


तन्त्रो का लक्ष्य ्रादि सेश्रन्त तकश्रद्वत रहारहैश्रौर तन्ते वेद का साथी 

रहा है किन्तु कालस्य कुटिला गतिः" फे श्रनृसार, वतमान मे त्तम्त्रतत्तव से श्रन- 
भिज्ञ विद्रानो ते यैह चान्त घारणीा उत्पप्षकरदीदहै किः न्त्री वामि मार्थं 
एवं पञ्चमकार का विशेष रूप से प्रतिपादन होने के कारणं प्न्य का 
प्रतिपादक है, भ्रतः -हेय -है † र्तः "यह पर वीर्ममार्भिःएव पञ्वमकारो के 

सम्बन्ध में संक्षेपतः विदलेषण करना भर्यमीघीन नही हर्या 

 तत्त-प्रेवर्तक भगवान्‌ शंकर ने वामम की योगियोकेलियिमी परमगूढ ए 
श्रगम्य बतलाया है । एसी श्रवस्या मे वामम नार्थो का मार्ग" हये हीकैसे 
सकता है ? केवल वाम एवं त्त्प्रतिपादित "पचंसकार' शब्दमात्र से ही इसे 
श्रना भागं कहना अनुपयुक्त है क्यो कि वामचब्दकाप्रयोग वेदो मे भी 
अरशस्यायं प्रे परिलक्षित होता है । ऋग्विघान मे कहा'है-- 
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भ्रस्य चामस्य सुक्त' तु जपेच्चान्यत्र वा जले । 
वरह्यहत्थादिकं दर्वा विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
भ्र्थात्‌ इस वामसूक्त के पाठमात्न से ही विष्णुलोकं की प्राप्ति श्रथति 
"तद्िष्णोः प्रम्‌ पदम्‌" के श्रनृसार विष्णुपदप्राप्तिरूपी सक्ष कौ प्राप्ति 
हेती है । † 
निरुक्त (निघण्टु) मे वामशब्द का श्रये श्रचस्य' लिखा है-- 
शरस मा", श्रनेमा-, श्रने्यः, श्रनवद्यः, श्रनभिरास्ताः, उक्थ्यः, सुनीथ. पाक. 
वाम, वयूुनमिति ददा प्ररस्यनामानि । 
यर्हा वामनाम प्रदस्य का चयोतक है श्रौर प्ररस्य प्र्लावान्‌ दही होते ह 
एव हि प्रन्नावन्तस्त एवं हि प्रशस्या भवन्ति" । इससे स्पष्ट ह -कि प्रज्ञावान्‌ 
प्रजस्ययोगी कः नामी 'वाम'हैश्रौरउ्सयोगीकेमगेकाही चाम वाम- 
मागे है । इस मागं मे जितेन्छियके लिये ही श्रधिकार की व्यवस्था, नकि 
इन्द्रियलोलुप प्राणियो के लिये जैसा कि भगवान्‌ शङ्कुर का कथन है- 
परद्रव्येष॒ योऽन्यक्च परस्त्रीषु _ नपसक । | 


परापवादे यो मूकः स्वंदा विलितेन्दिय- । 
तस्येव न्राह्यणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता। 


१ | मेरतन्) 
` श्रर्थात्‌ परद्रव्य, परदारा श्रौर परापवाद से विमुख, सयमी ब्राह्मणदही 
वाममागे का प्रधिकारी होता हि) ध 
श्रयं सर्वोत्तमो धर्म. शिवोक्त स्व॑सिद्धिद.। ~ 
जितेन्रियस्य सुलमो . नान्यस्यानन्तजन्तुमि. 1 
(पुरश्चर्याणव) - 
इसी प्रकार मेरुतन्त्र श्रादि श्रागमग्रन्यो मे पञ्चमकारो कौ व्याख्या इस 
प्रकार की गई है- 
मद्य सांसन्व मनच्च मुद्रा .नेयुनमेव च । 
वि सकारपचञ्चकं प्राहूर्योगिनां मुक्तिदायकम्‌ 11 
` अर्थातु-मय, मांस, मीन, मुद्रा श्रौर मैथुन ये पाच श्राष्यात्मिक मकारदही 
योगियों को मोक्ष देने वाले] - 
भ्योसपद्धुःजनिष्यन्दसुधापानरतो मवेत्‌ । 
मद्यपानमिद प्रोक्तमितरे मद्यपायिनः ॥ 


दरठरनध्च-सहच्तदल तेजो चवित होता है उसे सुधा (मृत) कहते ह जिक्षे 


१.९. 


धुरौकुण्डलिनी ह्वारो योगिजन प्राप्त करते है इसी का नाम मचपानहै 1 ईइसकै 
्ततिरिक्तं पीने वाला मप्‌ कहूलाता & । | ॥ 


` अ्र्ात्‌-त्रह्मरन्ध कै, सहस्रारकमलरूपी पात्र से जौ ब्रह्माण्ड को तृप्त 
छरने वाली सुवा-घारा वहती है वदी पीने योग्य मच (मदिरा) है। 
पुण्यापुप्यपद्यु हत्वा ज्ञानखद्धन योगवित्‌ । 
परे लयं नयेच्चित्त मांसान्ञी स निगद्यते ॥ 
भ्रथात्‌--पुण्य-पापल्पी -पशु को ज्ञानरूपी खड्गसेमारकरजो योगी 
मन को ब्रह्म मे लीन करता है, वही मासाशी (मांसाहारी) है । 


प्रर भी-- 1 
कामक्रोधौ पडू तुरयौ थलि ह्वा जयं चरेत्‌ । 
> >< >< 


कौमक्रौवसुलो ममोदेपनुकांरिद्त्वौ विवेकासिनां 1 
मास निरविषयं परात्मसुखदं भुञ्जन्ति तेषां वुवाः ॥ 
धर्थात्‌--विवेकी पुरूष काम, रोघ, लोभ श्रौर मोहूपी प्युग्रो को वितरैक, 
पो तलवार से काट कर दूसरे प्राणियोको भी सुख देने वाले नििपयरूप 
मासि का भक्षण करते हु, 
मनिसादीन्दरियगणं सथम्यात्मनि योजयेत्‌ 
नि भ्र मीनाश्ञी मवेहेषि इतरे प्राणिहिसका ॥ 
मन श्रादि सारी इन्रियोकोवशमे करके श्रात्मामे लगाने वालों कौ 
भौनाशी (सत्स्याहारी } कहते है, इससे इतर जीर्वाहिसक ह । 
- प्याश्ातृष्णाचुगुप्सानयविषयव्‌ णासानलज्जाप्रकोपा 
ब्रह्ार्नावष्टमुद्राः परसुङृतिजन. पच्यमान समन्तात्‌ 1 


नित्य॒ सम्मावयत्तानवहित्तमनसा दिव्वमावानुरामी , 
योऽसौ ब्रह्याण्डमाण्डे पञुहतिविमखो सद्रतुल्यो महात्मा 1 ` 


-श्र्यत्‌--्रादा-तृष्णादि श्राठ सृद्राग्नो कौ ब्रह्मरूपी श्रग्नि मे श्नच्छी तर 
पकाता हृत्रा दिव्य भाव काश्रनुरागौ जो योगौ पञु-हिषा से पराड मुख होकर 
सावघान मन से भक्षण करे; चह महात्मा पुरुप ससार मे खद्रतुल्य होता ह । 


या नाडी सुक्मख्पां परमवदगत्ता सेवनोया सुषुम्णा, 
सा कान्ताऽऽलिद्घनार्हा न मनुजरमणी सुन्दरौ वारयोधित्‌ ! 


[ € 1 


ू्याच्चिन््राकंयोगे युगपवनगते मेथुन नैव योनौ, 
योगीद्ो विहववन्य सुखमयमवने ता परिष्वज्य नित्यम्‌ ॥ 
ग्र्थात्‌--परमानन्द को प्राप्त हुई सृक्ष्मरूपवाली सुपुस्णानाड़ी है, वही 
ग्रालिद्धन करने योग्य उपभोग्था कान्ता है, न कि मनुष्यरूपा सुन्दरी वेद्या } 
सुपुम्णा-का सहस्रचक्रान्त्गंत परब्रह्म के साथ सयोग काही नाम मधून रहै, स्त्ी- 
सम्भोग का नही! 
ओ्रौर भी- ॥ 
ध्यानं देव्याः पदाम्मोजे पञ्चम परिकीत्तितम्‌। 
प्र्थात्‌- श्रीदेवी के श्रीचरणो का चिन्तन ही पञ्चम भ्र्थात्‌ मेथुन है। 


सस्यायनतश््र 
प्रस्तुत 'सांख्यायनतन्त्र' तन्व्रशास्े का ही सांख्यायनमुनिप्रोक्त* एक 
लघुग्रन्थ है) यद्यपि इसकी परिगणना हिवमुखोद्गीणं नानागमो मे वणित ६४ 
तन्त्रौमे तो नही की गई है, फिर भी यह मुनिप्रणीत होने के कारण उपतन्बो 
मे श्रवश्य ही परिगणनीय है जंसा कि वाराहीतत्रर के निम्न पदयो से स्पष्ट है-- 


वौदोक्ष्तान्युपतन्त्राणि कापिलोक्तानि यानि च! 

श्रद्भुतानि च एतानि जेमिन्युक्तानि ,यानि च॥ 

वसिष्ठ कपिलश्चैव नारदो ग्गं एव च। 

पुल^त्मो मागंवः सिद्धो याज्ञवल्क्यो भगस्तथा ॥ 

शुको ` घुहस्पतिषचेव श्रन्यं ये मुनिसत्तमाः। 

एमि भणीतान्यन्यानि उपत्तन्त्राणि यानि च॥ 

न॒ संख्यातानि तान्यत्र घमंविद््महात्मर्भिः। 

सारात्सारतराण्येव संल्यातानि ¦ निबोधत ॥ 
जेसा कि पूव मे कहा जा चुका कि जगत्‌ के भौतिक साधनोंकी 
उन्नति के हारा जो कुं सभवदहौोसक्तादहै उसे एक ही व्यित श्रपनी 
मानसिक शक्ति के विकास द्वारा सिद्ध कर सकता है । इस मानसिक शक्त 
को वटानि का उत्तम साघन है-वाणी द्वारा श्रथवा मन ही मन मन्त्रो 
का उच्चारण करना! श्रागम-ग्रन्यो मे ऋषि महषियो द्वारा सुदी्ष॑काल 


१. पद्मजो नारदो विद्या साल्यायतमूर्निं प्रति । 
उपदेशक्रमेणव ' उक्तवान्मेरुकन्दरे ॥ १५ 


तेन देवीकटाक्षेण कतवानागमं भूवि । 
[साख्यायनतन्त्र-प्रथम पटल 
२ शब्दकत्पद्र्‌म--द्वितीयकाण्ड, पृष्ठ ~ ५८५ 1 


व. 


॥ 94 


तक श्रनुभूत एव सुपरीलित कु एसे शब्दो .एव ाब्दसमूहों का निर्देश किया 
गया है चिन्ह "वोजमस्तर' , हुदयमन्त्' श्रथवा मालामन्त्र" कहा गया है" । इन 
मन्त्रो का निश्चित संख्या मे जप करने से (उच्चारण करमेसे) निर्चितिही 
प्रपतने उदर्यो (मनोरथो) की प्राप्ति होती है -जेसा कि निम्नोक्ति से स्पष्ट है 
"एक. शब्दः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामयुगसवतिः । 

्रस्तृत ग्रन्थ इसी का एक ज्वलन्त उदाहरण है जिसमे नारदोपासिता श्री 
वगलामुखीदेवी की पञ्चा द्धोपासना-विधि के साय एेसे विशिष्ट १५ मन्तो के 
प्रयोग-विधान बतलाये गये ह जिनके द्वारा साघक (उपासक) मनुष्य श्रत्यन्त 
विस्मयोत्पादक श्रलौकिक शक्तियों {(सिद्ियों) को अजित कर अ्रपनी समस्त 
श्रसिलापाश्रो कोः प्राप्त कर सक्ता है । 
श्रौवगलामुखी 


श्रीवगलामूखी अ्रागमग्र्यो मे वणित दश महाविद्याग्रोः मे भ्रन्यतम है 
जिसे इस तन्त्र मे ब्रह्मास्वस्तम्मिनी विचा, स्तन्धमाया, प्रवृत्तिरोधिनी, वगला, 
मस््रजीवनविद्ा, प्राणिश्राणापहारिका एव षट्‌कर्माधारविचया के नाम से श्रमि-. 
हित किया गया ई-- । 
। मरह्मास्त्रस्तम्मिनी विद्या स्तन्धमायामनुस्तया ! 
श्वृत्तिरोचिनी -विद्या बगला च कुमारक 11६11 
मन्त्रजोवनविद्या च ्राभिम्राणापहारिका । 
षटूकमधिारविदा च ये ते पय्ययिवाचकाः)\१०॥ 
(भरयमः पटलः) 
एेसा प्रतीत होता है कि निगसदास्ोक्त वल्गा ही श्रागमयास्ो की 
वगलामुखी है क्योकि सस्कृतभापा मे जसे महिस" शन्द वणेव्यत्यय होने के कारण 
"सिह श्रौर लौकिक भापा मे 'मतलब' मतबल वन जाता वैसेही निगम की 


१. ` , विश्चव्य्णाचिका मन्वा मालामन्ना इति स्मृता, । 
दशाक्षराधिका मन्त्रास्तद्वाग्वीजसन्ञिताः । (सिहसिद्धान्तसिन्धु-पृष्ठ २९५) 
२, काली तारा महानिद्या षोडशी भुवनेश्वरी । 


भैरवी छि्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 

वगला सिद्धविद्या च मातद्धौ कमलात्मिका। 
एता दल महाविद्या -सिद्धवि्या. प्रकीत्तिता ॥ (प्राणतोषिखी, पृष्ट-७१७) 
३ यदा व॑ कृत्यामुत्वनन्ति श्रय सालसा मोधा भवतति ! तथो एवंप एतयदयस्मा श्रत्र करिचदु 
द्विषन्‌ श्रातृव्य कृत्या वल्गा निखनति तानेव॑तदुस्किरति 11 (सतपथत्राह्यण-३।५।४।२) 


१ 
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घल्गा भ्रागम मे वगलारूप मे परिणत हई है। इसी शक्ति की प्राराधनाो कफ 

हारा पुरातन युगो मे श्रसुरो एव श्रृश्नो पर श्रभिचारादिप्रयोग क्ये जाते थे 

जैसा कि श्राचायं मनु के इस वाक्य से स्पष्ट होता है-- । 
श्रुतीरथवद्धिरसोः ` कर्यादित्यविचारयन्‌ । ` - . 


साक्स्त्र वे न्नाह्यणस्स तेन हन्यादरीन्‌ द्विज ॥ 
(भवु° ११३२) 
वगलाश्ञन्दनिरुकिति ~ 


वूल्जिकातलर मे वगला' चन्द का निवेचन इस प्रकार किया गया है- 
घकारे वारुणी देवी गकारे सिद्धिदा स्मृता ! 
लकारे पृथिवी चव चतन्या या प्रकोत्तिता 11" 


प्रथत्‌- वकार से-वारुणी देवी, गकार से सिद्धिदा, लकार से पृथिवी-रूषां 
होने से जो शित चैतन्यस्वरूपा है वही वगलाहै। - 


श्रोवगलामुली का श्राविमवि 

इस महाविद्या का श्राविर्भाव का कारण स्पष्ट करते हुए “स्वतन्त्र तस्त्र 
कहता है कि सत्ययुग मे वातक्षोभ के उत्पन्न होने पर चराचर सुष्टि के विनाश 
को देख कर श्रत्यन्त चिन्तासरन विष्णु ने श्रीचरिपुरास्बा की तपस्या की। 
तपस्या से सन्तुष्ट श्रीतिपुराम्बाने सौराष्टु मे हरिद्रास्य सरोवर मे जलक्रीडा 
प्रारम्भ की । उस पीतसरोवर से श्रीविद्या से उत्पन्न तेज (प्रकाश) इधर 
उघरं श्र्थातु चारो दिशाश्रो मे फंलने लगा। उसी तेज से. वैलोक्यस्तरिमनी 
ब्रह्मास््रविद्या का भ्राविभवि हुभ्राग 1 


१. प्रारातो पिखी पृण्ठ ७१७ । 

२ श्रय वक्ष्यामि देवेशि वगलोत्ति कारणम्‌ । 
प्रया कृतयुगे दैवि वातक्षोम उपस्थिते 11 
चराचरविनायाय विष्णुदिचिन्तापरायणः। 
तपस्यया च सन्तुष्टा महाश्रीचिपुराम्विका ॥ 
हरिद्रास्य सये दष्ट्वा जलक्रीडापरायणा । 
महापीतद्दस्थान्ते सौराष्ट्‌ं वगलाम्विका ॥ 
श्री विद्यासम्भव तेजो विजृम्भति दतस्तत्त" । 
चतुर्दशी भीमयुता मकारेरा समन्विता ॥! 
कुल ऋक्षसमायुक्ता वीरदाच्रि. प्रकीत्तिता 1 
तस्यामेवद्धंरावो तु परीतहदनिवासिनी।॥ ~ 
त्रह्मास्वरविया सञ्जाता त्र॑लोक्यस्तभिनी परा 


.तत्तेज्ये विन्युल तेजौ ,विदयानूविचयोर्गतम्‌ ।1 
प्रणएत्ापिरी-- पृष्ठ ७१७ (कयेक्नत्ता प्रकाम) 
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सम्पादन । . 


इस ग्रन्थ के सपादन मे ५ हस्तप्रतियो का उष्योग किया गया ह। इन 
प्रतियोमे से प्रतिर्यां प्रतिष्ठान के सग्रहुकी हं तथा ९ प्रति जयपुर-निवासी 
 प० श्रीरासकृपानुजी चर्मा के सग्रहकीह। प्रतिष्ठान की प्रतियो को यहां 
परक.ख.ग घ संज्ञासेश्रौरश्रीरशर्माजी की प्रति को रा०' सन्ना से संबो. 


धित किया गया चस ग्रथके २६ र्वे पटल तक के प्रति का पाठ मूलरूप. 


मे ऊपर उद्धृत कर खग ध के पाठान्तरो को पाद-टिप्पणियोके-रूपमे 
- नीचे दिया-गया हँ तथा ३०वें पटल से ३३बे पटल तक ख. प्रति का पाठ मूल 
रूप॒मेदेकरग घ रा० प्रतियो के पाठान्तर नीचे उद्ध.त क्रिये गये हँ क्योकि 
करण श्रौर ग० प्रति त्रिशत्पटलोमेदह्ी समाप्त हौोजातीहं। इसी प्रकार ख 
` प्रति यद्यपि ३५ पट्लोमे पूरी होती हं किन्तु वस्तुतः ब्रह ३४ पटलात्मक्‌ ही 
है कारण किं लिपिकर्ता के प्रमाद से २९ पट्ल का कुदधश्रश ३० पटल के 
` `रूपमे तथा २५ पद्यात्मक ३श्वे पटल को १६।। पचो ही समाप्त कर एक 
पृथक्‌ पटल कारूपदे दिया गयाहं जिसे हमने पृस्तकमेहइस ( ) कोष्ठकमे 
ग्राव कर_-वरिया ह । २४ पटल से-३६्वें पटल तक ष प्रति का पाठ ऊपर 
मूलरूप मे श्रौर रा० प्रति के पाठान्तर नीचे उद्ध.ठ किये हं इसका कारण यह्‌ है 
कि रा९ प्रति इस पृस्तक के २६ पटलतक का मृद्रणकायं पराह जने के 
वाद प्राप्त हुई! 


इसके श्रतिरिक्त ख. श्रौर घ प्रतियो मे पटलो का व्युत्रम एवं भेद -भी 
पाया जाता हं जंसे-ख. प्रतिमे जो ३१, ३२ एग ३३वे पटल वे ध. प्रति 
मे क्रमजः ३४,-३५ तथा धवे पटल के खूप मे प्राप्त ह श्रीर ख. प्रति का य्वा 
पटल जो कि वस्तुतः ३४ पटल है, किसी श्न्य प्रतियो मे प्राप्त चही ह । 
एेसी स्थिति मे इसपटलं को ३६्ने पटलके बाद ही यहां परं स्थान दिया 
गया है । 


श्रनुमित पाठको ( ) चिह्वा'द्त कोष्ठक मे श्रौर भ्रस्पष्ट एवं विनुप्त 
पाठ को [ | चिह्वाद्धुति कोष्ठकमे दिया ग्यारह) 
` ्रति-परिचय † | । 


ˆ क. ग्रन्थाद्ध--&&€००; लिपिक्राल--१९वी शताब्दी (विक्रम); माप-- 
२६.०८ १३' से. मी ; पत्रसख्या-३८; पक्ति-११, श्रनर-३८; दशा 
सुन्दर एन सुपाठ्च, अरपेक्षाकृत गृद्ध प्रति ! 


न 


{ १३ | 


ख. श्रथाद्ध-५५८५;, लिपिकाल श्वौ शताब्दी (विक्रम); पवर-संश्या 
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दशा-~युन्दर, सुवाच्य एव प्रपेक्नाकरते शुद्ध प्रति । 


ग. ग्र॑थाद्ध-१८३६५; लिपिकाल-्ं ° १७६६ {विक्रम ) पचरसल्या ८२; 
साप-२३.०८ १२५ से मी.; पव्ति-१२, अक्षर २३, 
दगा-कु जीणे, सुवाच्य किन्तु श्रगुद्ध 1 
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पक्ति-€ ; श्रनर-१६; 
दशा-ठींक-टीक है, सुवाच्य किन्तु श्रशुदध प्रति हं । 


रा० श्रीरामक्ृपालु श्मसिग्रह्‌ म्रन्थाङद्धु-माप-३३'०८ १०८, लिपिकाल-स° 
१९२६ (विक्रम); पत्रसल्या-४६, पवित-९, श्रक्षर-४६; दञ्मा-जीणं; 
सुवाच्य एव श्रगुद्ध प्रति ह । 


प्राभार-प्रदर्शन 


मै राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर कै निदेशक समादरणीय 
ङँ° फतहरसिहनी का विशेष श्राभारी हूं जिनके सत्परामशे एव सत्परेरणा से 
इस भ्रतिविलम्वित ग्रथ का सपादन-क्रायं पूणे कर सका । जयपुर-निवासी 
प° श्रीरामकृपालुजी शर्मा काभी म विशेष श्राभार मानता हरं जिन्हौने श्रपने 
सम्रहमे से दृढ कर इस ग्रन्थ की प्रति हमे प्रेषितकी 1 साथही म प्रतिष्ठान 
के सहयोगी विरोषतः पृस्तकालय-सहायक श्रौमती गणेरी भ्रात्रेय एव प्रति- 
लिपिकर््ता श्रीत्रजेशकुमारर्सिह को भी साघुवादो से सत्कृत करता हूं जिन्टोने 
पद्यानुक्रम बना कर मु सहयोग दिया । श्रन्त में मै साधक विद्वानो से-सनस्न 
प्रार्थना करता हं कि इस ग्रन्थ मं 'ष्टिःदोष एवं ` चित्त चाञ्चत्यवश्च कही कोई 
नुटि रह गई हो उसका वे समाघान करते हुये समादघतु सन्जनाः' केः श्रनुस्लार 
सुरे क्षमा करें । 
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विपयः 


कलौ सांख्यायनमतध्यंव प्राधान्यम्‌ 
` विद्यामन्त्र जपात्पुव मृत्युजजयमन्त्रजप- 
स्तदकरणेऽप्िद्धिश्च 
सांल्यायनोक्तवीजसंन्ञायां स्थिरमायावीनोद्धार. 
पीतनासामते स्यिरनीजलक्षण तदुदधाररच 
रेफयुक्ताया स्थिरमायाविद्याया जपेनेव सवंसिद्धि. 
लघुषोढा-महाषोढादिन्यासान्त एव विद्यान प 
म्रतिपादनम्‌ 
पीतवासामते वयलाध्याननिरूपणम्‌ 
सांख्यायनमते पररिचमाम्नयोत्तराम्नायभेदेन 
वगलापुजननिदेश्ञ 
एष्ठ १००-१०२ 
वगलाध्याचम्‌ 
साररूपा सवकामणनाशनोपायनिन्नासा 
मन्त्र -कवच-मन्त्रात्मक सवेकामेणनिर्णाडोनो नाम 
प्रथमो योगः । 1 
कषद्रकामेणनिर्णश्िनो नास दितीयो योगः 
कवच-स्तोच-मन्न्‌ात्मक श्ररकामेणनिर्गाश्षो 
नाम योगः 
गायत्नी-कवच-सन्न-स्तोत्रास्मक सवका्मण- . 
चाङचो नाम योग. 
तारा-काली-छिन्नमस्तासन्त्रात्मकः स्वदोष- 
निवारणो नाम योग 
फवच-बाणातमक सवदोषनिवारणो नाम योगः 
रणस्तम्म-प्राणरक्षा-दिन्यरक्षाकारक 
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सांख्यायनतन्त्रम्‌ 


{श्रीः 


सांख्यायनतन्त्रम, 


"00 क्प००- 
11 श्रय प्रथमः पटलः ॥\ 
लीशिवाय तमः 11* प्रीताधरायं नम १२ 


मध्ये सुधघाच्विमणिमण्डपरत्नवे्यां 
सिहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम्‌ । 
पीतताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीः 
देवी भजामि घुतमुद्गरवेरिजिह्धाम्‌ ॥१॥ 
कोञ्चभेद उवाच- 
केला (स) ल्िखरासीन गौ रीवामाद्खसस्थितम्‌* । 
भारतीपत्तिवः्मीकि-^शेषसयुतमीक्ष्वरम्‌ ।\२॥ 
श्रष्टदिक्पालकोल्लाष्ट-* विष्नेश्चाष्टकसेवितम्‌ । 
भरवाष्टवृतंर देवं मातृमण्डलवेष्टितम्‌ । ३ 
महापाशुपताक्रान्तं < प्रमथे राचृत प्रभुम्‌ । 
नत्वा स्तुर्वा कूमारस्च १ ° इदं चचनमन्रवोत्‌ 11४11 
चापचर्यासुनिपुणेयु द्व चर्यामयद्धुरेः । 
नानामायाविना चैव" ^ ओतुमिच्छामि"* रक्षसाम्‌ * ` ॥५॥ 
तस्योपायं च तद्धिया वद मे करुणाकर 1 
पुत्रोऽहं तव शिष्योऽह्‌ कृपापा्रोऽहुमेव च ।\६॥ 
ईश्वर ठवाच--१* । 
साधु साघु महाप्राज्ञ क्रौञ्चभेदन + “कोविद । 
ब्रह्मास्त्रेण विना जनवुसखहारो*९ न भवेत्कलौ ॥७॥ 





१खघ श्रीगरोक्ायनमः; भ. श्रीच्धिवौ जयत.। २ क, पीतावरायनम्‌ः; ध, 
नास्ति }` ३ग. °ऽविभुषितागीं। खघ. फरौचभेदन उवाचः: ग. क्रच्मदनोवाच १ 
भ ०वामाद्धुसस्थितम्‌ । ६ ख. ण्वाल्मीकी० ; ग. ण्वात्मिकी; घ. वाह्मौक 1 
७. ख.्ग.व- भ्रष्टदिवापालकेदाष्ट० 1 ८ खना. मेरवाष्टकवृत ; ध. रवाष्टयुत ॥ ६ ग. 
महार्पलुपदाक्रान्तम्‌; घ, महापाशुप्ताक्रंत । ` १० कुमारोपि! १९१ ख. नानामाया- 
विनरदरबैव ; घ. नानामायाविन जेतु। १२. लानुसिच्छामि। १३ ख. राक्षषान्‌ ; 
१५ राक्षसा! शग द्श्वरोवाच। १५. भेदेन! १६ कग दाप्रुसहारे। 
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तद्धिया च प्रवक्ष्यामि रिष्‌ लोकेषु दुल्लभाम्‌ । 
पुत्रो देयः शिरो देयं त देया यत्य कस्यचित्‌ ।८॥ 
ब्रह्यास्वरस्तम्मिनी विद्या स्तन्धमायामनुस्तथा । 
प्रवृत्ति रोधिनी विद्या वगला च कुमारकं [11६॥ 


मन्वजीवनविद्या च प्राणिप्राणापहारिक्रा । 
षटुक्मधिारविद्या^ च ये तेर पर्यायवाचकाः ॥ १०॥ 


पट्‌प्रयोगास्त्रयो विद्या ये विद्यागमभूषिताः {3 
तिरस्कृताखिला विद्या चधिश्कितमयमेव" च ।११। 


स्तस्भनेन विना शान्तिक्ड्यञ्चेव तु तद्िना 1 
मोहनाकषेणञ्चैव विदरेषोच्चाटनस्तथाः \॥ १२॥ 
मारण ध्रान्तिरदधेगकारणः च कुमारक । | 
विद्या च बगलानाम्नी मुनिगुह्य सुपावनम्‌ ।॥१३। 
विना च स्तम्भिनीविद्यां “न विद्या च प्रभासते) 
तस्मादेव * महाविद्या? कमलासनजीवनम्‌ < ॥ १४॥ 
पद्मजो नारदो विद्या" सांख्यायनमुनि प्रति । 
उपदेरक्रमेणैव उक्तवान्मेरकन्दरे ॥ १५।। 

तेन देवीकटाक्षेण कृतवानागम भुवि । 
मूलमंत्रोपविद्यार्च ° ° श्रद्धुमन््रादच विस्तरात्‌ ॥ १६॥। 
प्रयोगं चोपसंहारं ° तदाराघनतद्‌गुणम्‌ १ ` । 
विस्तरेणोक्तवानस्मि वक्ष्ये तत्सर्वेमादरात्‌ ॥ १७॥ 
स्वमन्त्राक्षरणी ° विद्या स्वमन््रफलदायका* | 
स्वकीर्तिरक्षिणी विद्या शत्रुसहारकारिका^ ५ ।१८।। 
परविद्यछेदन+* च परयन्वविदारणम्‌”‡ । 
परमन्त्रप्रयोगेषु सदं विष्वं सकारकम्‌" = ॥ १६॥ 





१. ग. षदुकर्माहार०) २. खघ एते ३. ख. षट्प्रयोग।श्रया विच षड्विद्योगम- 
मूषिताः} ४. ग चधरिरात्रिमयमेव। घ त्रिशक्तिखलु मेव! ५, ग तद्रंषोचाटन० । 
- ६, ध. भ्रातिमु० ! ^~” चिन्हान्तगंतोऽञ्चः घ पुस्तके नास्ति। ७ ख. तस्मादेता ४ 
ख. श्विदि! & न्ख जीवनी। १० गश घ. विद्याच । ११. ग. चोपहारं।) १२. घ. 
ग्लक्षणम्‌ 1 - १३ ख स्वमन्रक्षणी; घ. स्वविद्ारक्षणी। १४. ख. न्दायिकां , 
ग॒ ° दायका ) घ. ० दाधनी। १५ ग नकारः; घ, न्कारिणी। १६ ख. 
` घ. च्छेदनी! १७. ख घ. न्विदारिणी। १८ ख न्कारिका ; घ. ०कोरिणी । 
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परानृष्ठानहरण° णरकीत्तिविनाशनम्‌* । 
परापजयक्रद्‌* विद्या परेषां ्रमकारणम्‌* ।२०॥ 
ये वा विजयमिच्छन्तिः ये वा जेतुं क्षयं कलो । 

ये वा कूरमृगेन्द्राणां* क्षयमिच्छन्ति मानवाः ।२१॥. 
ये (य इ)च्छन्त्याकषंशास्त्यादिर वश्य सम्मोहनादिकम्‌ । 
विद्वेषोच्चाटन प्रीति तेनोपास्यस्त्वय मनु ^ ।२२॥ 
सत्सम्श्रदायविधिना ` ° सद्गुरोमुखत्तस्तथा । | | 
उपदेशक्रमेणेव गृहीत्वा साघयेत्मनुम्‌ ।२३॥ 
वूलाचारसमायुक्त.१ १ कूलमार्गेण पुत्रक । 

दीक्षा कुलगुरोर्योगात्‌ गृहीतव्या सुबुद्धिना ११ 1२४॥ 
साधयेत्कुल मार्गेण तेन मन्त प्रयोजयेत्‌ 1 ' 

उपसहारण उ तेन कत्तव्य कुलयोगिना ॥२५॥ 
सौमाग्यचर्यासमायुक्त ** सदा तपपेणपुव्वैकम्‌ । 

सदा पूजासमायुक्त " * चिन्तित भवति ध्रुवम्‌ ॥२६॥ 
ऋषिसिद्धामरेख्चैव वियाधरमहोरगैः 1 
यक्षगन्धर्वेनागेरच पिखाचन्रह्यराक्षसैः° ° । २७ 
पञ्चैन्द्रियेश्च सञ्चार सदयो नाश्ञकरो * ° सनु. । 
पिण्डजाण्डजजीवेडच किम्पुन" कौञ्चभेदन १४ ।।२८।। 


हति षड्विद्यागमे सख्यायनतन्त्रे प्रथमं परलम्‌२° (1६॥। 





ए श्रथ दवितीयः पटलः ।॥ 


जिह्वग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌ >^ 1 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराठया द्िभूजां नमामि ।1१॥ 





१ ख. न्टारिणी। २ ख. °विनाहनी। ३. घ. परापजयिनी ! ४. ख. न्कारणी 5 
ण. न्कारकम्‌ ! ५ ग विलय० 1 ६. ख ग. जतुक्षय। ७. घ, प्ररमृगचैव 1 
८ ख घ. इच्छन्ति शान्तिकर्मणि; ग यच्छन्ति शान्तिकर्मणि । ३. क प. ०्सिदमनु ; 
घ. सिदे मन्‌, { १०. घ तत्संप्रदाय० । ११. क.ख. समायुक्तो ; १२.घ सुबुद्धिमान्‌ । 
१३. घ उपस्रहरणं 1 ९४ ग॒ नसमायुक्तो॥ *१५ ग समायुक्तः) १६. ग पौीसाचा०)। 
१७ क ग. घ. नाशकर्‌ । १८ ग मुनिः; घ मनू" १६ ग. न्मेद्न. ; च भेदेन, 
२०. ख ग. प्रधमपटलम्‌ , घ मत्रवणेन नाम प्रथमः पटलः २१. ग. प्ररिषीडयति , 





४] सादधायनतन्पे 


फ्रीचमेद उवच °-- 
तमस्ते पवेतीनाथ नमः पन्नगकद्धुण । 
वद दीक्षावि्धि तात तत्सवं स्तम्भनादय.* ।।२॥ 
श्वर उवाच 2-- 
पूस्तके लिखितान्मन्नानवलोक्य जपेत्तु यः । 
स जीवन्नेव चाण्डालो मृतः“ श्वानो भविष्यति ३ 
दीक्षामा्गं विना मन्त्र शवं शाक्तञ्चः वैष्णवम्‌ । 
यो जपेत्त दहुत्याद्यु देवता च जुगृप्सति ॥४॥ 
दीक्षौविधि विना मन्त्र यो जपेत्कोटिकोटयः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति सिन्धुसंकतवषंवत्‌* ॥५॥ 
तस्मास्सर्वेप्यल्ेन दीक्षा कुलगूरोम्‌ खात्‌ । 
उपदेशक्रमेणैव मन्त्रसड ग्रहण चरेत्‌ ॥६॥ 
वेदवेदाद्धपारज्ञ वेदान्ता्थेसुनिदिचतम्‌ । 
वैदिकाचारसयुक्त कुर्याद्‌ गुरुमतन्द्रितः ॥७॥ 
गभकौलागमासक्त = नानाकौलपरायणम्‌ । 
श्रष्टपाशविनिमुं क्तं कुर्याद्‌ गुरुमतन्द्रितः ॥८॥* ° 
पुरद्चरणकृत्सिद्धमन्त्रागमविश्ारदम्‌ । , 
उदक्त चैव सहत्त" समर्थं सत्यवादिनम्‌ ॥९॥ 
प्रस्थानज्ञानपारीण ° * नीतिशास्वाथैकोविदम्‌ । 
श्रीविद्ामत्रयन्त्रज्ञ कुर्याद्‌ गुरुमतन्द्रितः* ॥१०॥ 
चक्रपुजासमायुक्त (क्तो ) न्यासविद्याविशारदम्‌ (द }) । 
गुरयत्नाच्च? > कर्तव्य १४ सतत सिद्धि काक्षिमिः१* ॥११॥ 








१. ख. घ. क्रौञ्चमेदन० , ग क्रौञ्चमेदनोवाच। २. ख. स्तभनादिकमू; च, 
स्तमनास्वयो. । ३. घ. इश्वरोवाच। ४. ख जपेच्चय ; ग. जनपन्तिये; घ अपति 
य । ५ ग.घ.मृत्त। ६ घ.वाद्याक्त। ८ घ, ्िन्धोः०। ठ. घ गर्वा 
समासक्त । & ग °मतन्दित { १०. दलोकोऽय ख. पुस्तके नास्ति; ध. पुस्तके विरोषतो- 
ऽवलोक्रयतेऽय शलोक वृणा शकरा मय लज्जा जुगुप्सा चेति पञ्चकम्‌ । कुल शीलं च मान च 
भ्रप्टपाशा [न्‌ ]विवजयेत्‌' 1 ११. ख. प्रास्थान० ‡ घ. स्वस्वानर ¦ १२. ग. ममत. 
न्द्ितम्‌ 1 १३. क. घ- गुरु०; ग. गुर १४. ग. कर्तव्या; क. घ. कत्त॑न्य। १५. 
घ. सिद्धिकाक्िख. 1 


द्वितीयः पर. [ ‰ 


नि निज जि १०५४ 








युरुशु्रृषया विद्या पुष्कलेन घनेन वा 1 
श्रयत विद्या विया चतुथं नोपलभ्यते 11९२ 
युश्रुपया गुह स्म्यक्‌ तोपयेच्छिप्य श्रन्वहम्‌* । 
प्रसप्नचेतसा दत्त मन्त्रपुत्तमपरमक+ ॥१३॥ 
स्वत्प वा बहून चाय धिष्यद्रव्य गुरः स्वयम्‌ । 
गृहीत्वा मन्व मादत्ते विक्रीतं तदुदाहुतम्‌ ।। १४ 
रजस चैव तद्विद्याद्‌> भोगद भुवि पूय । 
विद्याप्रत्तिनिषि वि्या[द्‌] यदत्त" तामसं मत्तम्‌? ॥१५॥ 
मोक्षार्थी च गुर यत्नत शु्रूपेणेव तीपयेत्‌ 1 
धुश्रपेणव यत्तव्व ' तद्वि्ात्‌ "सर्वसिद्धिदम्‌ ।1 १६॥ 
नो देय (या): विद्यया विद्या वित्तकाक्षी तथेव च । 
सच्द्िप्याय प्रदातव्यं ' * घनदेहाद्यवज्चकैः ।।१७।। 
दुरालापसमायुक्त दुगुं भेन समन्वितम्‌ । 
सर्वया वज्जयेच्छिप्यं स्वगुरोर्वाभिमानिनम्‌ ++ । १८]; 
प्रष्टपाक्नममायुक्तं च्रष्टाचारसमन्वितम्‌ । 
ततवेदा व्जयेच्छिप्वं गूरेवाविव्जितम्‌ १ > । १६1 *3 
निमंत्सर निरालप्व नीत्तिश्ास्व विचारम्‌ । 
नित्यानित्यतिवेक च लिप्यत्वेनोपकल्पयेत्‌ ॥२०॥ 
श्द्धामक्तिसमोपेतं घनदेदायवच्चितम्‌ १४ । 
श्रष्टपालविनिमुं वतं लिप्यत्वेनोपकल्पयेत्‌ २१1 
गुरुलिष्यावुभौ मोहादपरीक्ष्य +< परस्परम्‌ । 
उपदेश ददन्‌ गृह्णन्‌ प्रप्नुयात्तौ पिक्नाचताम्‌ ॥२२॥ 
एति पड्विद्यागने सारयायनतन्त्रे द्वितीय परलम्‌१ ५ ॥ 





१. घ. तोपयेच्छ प्ठमन्वहम्‌; ग तोपयच्छिप्यमन्वहुम्‌, घ सततोष्याभीष्ट- 
चिद्धिदम्‌ । २. ख. ण्मर्मकः ३ कन्छग. तिया ४. घ तदतत। ५ ध रमृत्तम्‌। 
६ ग. यल्लम्य; घयलन्घ्वा। ८, क.ग. तद्विद्या; घ. सावि} "5. घः 
सविदिदा। & ग नोपदेय 1 १०. ध. भरदत्तव्या। ६१. घ गुरुसेवाभिमानिनेम्‌ ) 
१२. ग घः गुरमेवािमानिनम्‌ । १३ घ पस्तके विदोषौऽ्य दलोकः-- 

“कामुकं काञ्चनासक्त करुण।लयवजित्तम्‌ । 

सर्वदा वर्जयच्छिप्य गुरुसेवाभिमानिनम्‌' ॥ 
१४. ख. ध. ण्वञ्चक्म्‌ ! १५ ख. व्दपरोक्ष्य; ग. न्दपराक्ष। १६. ख.घ, 
द्वितीयः पटल. 1 हि 





६ | सष्यायमतन्तरे 


॥ श्रथ तृतीयः पटलः \ 
चलत्कनककुण्डलोल्ल सितचारूगण्डस्थर्ला" 
लसत्कनकचम्पकयुतिमदिन्दुविम्वाननाम्‌ ॥ 
गदाहतविपक्षका कलितलोल जिह्वा ञ्चलाः 
स्मरामि बगलामूली विमुखवाड मुखस्तसम्भिनीम्‌> ॥१॥। 
प्रौञ््चभेद उवाच --* 
पूजाधारणयन्वज्ञः सवे मन्त्रविक्नारद । 
भ्रभिषेकवि्धि तात वद मे करुणाकर ।[२।) 
ईश्वर उधाचे९-- 
श्रारिवने कात्तिके चैव चैत्रमासे कुमारक । 
कुयु स्तमभिपेकः च मानवाः*° सिद्धिकाक्लिणः*) ॥३।। 
रवौ गुरौ भूगावन्जवासरे** च कुमारक । 
मन्ताभिषेक कत्तव्य सतत सिद्धिकाक्षिमि. ॥\४॥ 
रोहिणीश्रवणे चव पुष्ये" चव विशाखयोः । 
मन्त्राभिषेक कत्तेव्य सद्यः१* सिद्धिकर भुवि ॥\५।॥। 
एव शुद्धदिने “ सम्यक्‌ पूर्वे ° समूपोषितप्‌ । 
स्नापयेत्पञ्चगव्येन ततरचामलकेन तु ।६।॥ 
तत शिष्य समानीय ^° देवतासच्िघौ पुनः| 
श्रयत प्रजपेन्मन्तर गायत्रीजपमाचरेत्‌ += ।1७॥ 1 
देवस्येशानभागे तु गोमयेनोपलेपितम्‌ | 
रद्खवत्ल्या लिखेयन्त रक्तपीत्तसितासितः ।॥८॥। 





॥ 


१ म. पुस्तके “चलत्कनककरुण्डलो' दत्यस्मादग्रेतनपदाक्षो नास्ति) घ चलत्कनक- 
कुण्डला लसत्‌० । २. घ. कलितवरि० । ३ ख. घ विमृखवाड॒मन । .ख.घ, 
कौल्चभेदन उवाच, ग. क्रौञ्चभेदनोवाच । ५, क. पृस्तके "पजा" स्थाने "पृज्य" एवं 
च॒ ख पुस्तके “यन्धन्ञ' स्थाने 'यन्तज्ञ' इति शब्दौ ६ ग. पुस्तके "क्रौञ्चमेदनोवाच 
तथा च (दव रोवाच' इत्येवाय प्रयोग. सवत्र दश्यते ; भ्रतोऽग्रं एतच्छन्दयो रेष एव पाठान्तर 
ऊहनीयो विदद्भिरिति ७. ख. चैत्रे ८, ख. वैशलच्चेतु! & ख ग. कर्तन्यमभिषेक, 
घ, कत्तव्य चामिषेक । १०, स.ग मानवैः। ११ ख. ग. सिद्धिकाक्षिंभिः! १२. 
ग भृगावि]दौ०, घ भृगोदइदु०। १३ ग. स्वार्सी। ध सां । १४ प. स्वं} 
१५. ग सिद्धिचिनि\ १६. ग. पूवेचहुनि, घ. पूर्वां । १७ ग घ समानीत्वा। 
१८ ध. गाय बेदमात्तरम्‌ । १६९. क म, ्लेयिताम्‌, ख. ऽलेपयेत्‌ । | 





तृतीयः पटल - [७ 
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षोडकश!ड गुलमान" पु लिखेद्‌ विन्दुमनन्यघी । 
ततो (तदु) परि लिखेद्‌ वृत्त`मष्टपत्रं तु शोभनम्‌ 118॥ 
्रियड.गुशालिगोधूमचरणकाटक माषकं -२ । 
कूलल्थमुद्गनीवारे.* करमान्मघ्यादि विन्यसेत्‌ ।।१०॥ 
भरस्थं चेव चतुर्वि प्रत्येक घान्यमेव च । 

म्रत्रण स्थुलकलश मध्ये सस्थाप्य वुद्धिमान्‌ ।।११॥ 
ग्रप्टपन्ने न्यसैत्पुत्र कलाष्टकमादरात्‌ 1 

सर््लतं वासितः बुद्ध कल च समपंयेत्‌* ॥१२।\ 
षोडदौ रुपचारेख्च धूपादयनेव ऽविन्यसेत्‌ । 

श्रपोवानेन पूर्येत नदीजलमकल्मषम्‌ ।\१३॥ 
नि.क्षिपेन्न वभाण्डषु नवरत्नान्‌ कुमारक । 

कस्तूरी चन्दनोपेतान्‌ नवभाण्डेषु नि.क्षिपेत्‌ ।1 १४॥ 
मध्ये देवी समाव्राह्य चिन्मयी वगलामुखीम्‌ । 
भ्राणस्थापनमागेख केरलोक्तविघानतः ।।१५। 

वाणी चैव रमा गौरी. शची स्वाहा रतिस्तथा 1 

दुर्गा छाया" ^. समभ्यच्यं पूर्वाद्चष्टकपत्रयोः* + ॥ १६] 
स्र्चयेत्पूववत्पुत्र कैरलोक्तविधानतः । 
नवीननवसख्याकवस्तेणेव तु वेष्टयेत्‌ ।। १७ 
सुगन्धपत्रपृष्पादीन्‌ ' * चिन्यसेत्कलश्लान्तरे 1 

त्त्र शिष्य १३ समानीत्वा (य) ऋत्िग्वरणमाचरेत्‌ ।1 १८।। 
वेदवेदागपषारीणसष्टौ** ब्नाह्यणमादरात्‌ । 
भ्ार्थयेयुगमसयुक्त ° भमर्चयेद्स्वभूषणें ।\१६॥ 
गाकुनादिषु मन्त्रेषु प्रथम कलङामाजनम्‌ १९] 
लक्ष्मीसूकतेन श्वीयुक्त १ ° द्वितीय कलङान्तथा += ॥२०॥ 

१. ख. भ्माने ।! २, ख.-०्पद्य। ३ ग॒ ध चरकाढकमाणका। नः 
न्नीवारा! ५, ख. श्रत्रपश्रं । £ क. चासितं । ७. ख.ग. घ. समचंपेत्‌ 1 ८ घ, 
धूपाचैः परि । & व °चन्दनोपेत 1 १०. घ. पुस्ठके वोण्यादिश्चव्दा दितीयान्ता दृश्यन्ते । 
१६. घ. पविण्टकसिद्धय । सुगन्धि पत्र ; घ. सुगघ पुत्र पुष्पादि 1 १३. 


ग. क्षिषा\ १४ घ. न्पारीणानष्टी1 १५. च. ग्दध्वंसयुक्त० १६. घ. कूम्भ- 
, मार्जनम्‌ ) १७ घ श्रीयुक्त: १८ घ. कुम्ममाजेनम्‌ 
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पौरुषेणंव सृक्तन तृतीय कलङा तथा" । 
नारायणानुवाकेन र चतुर्थं रुद्रसुक्तकंः° ॥२१॥ 
पञ्न्वन्नह्यमये मन्तः" पञ्चम कलक तथः । 

षष्ठ चम्भस्यवारेण" ब्रह्यपत्त्या चः सप्तमम्‌ ॥२२॥ 
भ्रष्टमं कठ्वल्त्या* च माजंयेन्मन्रकोविदः । 
मध्यम £ पुवेकलशः ° मूलमत्रेण * ° मार्जयेत्‌ ।२३॥ 
एवञ्च मार्जनं कत्वा नवीनैर्वस्तमूषणैः । 

श्रलंङृत्वा तु शिष्य २ तमानीय १ > मण्डपात्तरे )1२४। 
वामोरूपरि विन्यस्य मूद्धंनि चाघ्राय सादरात्‌ । 

एकंक च पुरश्चर्यामूलमन्तं कुमारक ।[२५॥ 

स हिरण्योदके पूर्वं दद्याच्छिष्याय पत्रक । 
स्वहूत्कमलमध्यस्था विद्या ज्योतिर्मय पुनः ।२६॥ 
शिष्यस्य हृदयं चैव प्रविशन्तीति भावयेत्‌ 1** 
तद्रच्िष्यस्तु*‡ स माव्य गुर यत्नेन तोषयेत्‌ ।२७॥ 


एव मन्नाभिषेकञ्च ९ कुर्याद्‌ ब्रह्मास्वविद्यया । 
सद्यः** सिद्धि भवेत्पुत्र पुरश्चर्यां विना१८ भूवि ॥२५॥ 


दति षडश्वि्ागसे , ६ साद्यायनतस्त्रे तृतीयं पटलम्‌ २ ° ।(३॥ 


1 





१. घ कुस्ममा्ज॑नम्‌ ! २. ख. श्नुवाक्येन; ग. नुजाकेन ; ध पादाको नास्ति। 

३. र ग, कलकलं तथां ; घ. कुम्ममार्जनम्‌। ४. घ. ण्व्रह्ममयी०। ५. ख. चार्भ॑स्य 

चारेण ; घ र्बामस्यपारेरा। ६. ख. ग. ब्रह्यवल्त्याच ; ध. ब्रह्मवल्ल्या तु 1 ७, 

` खं. ग कठ्वत्ल्या ; घ. भुगुवल्ल्या 2 ८. घ, श्रयवा कठकेन च । €. घ. मध्यस्य । 

१० गध पृणंकलशं} ११. ष मूक्तमत्रण1! १२. घ. तच्छिष्यं। १३. घ. 
श्रानीत्वा। १४. घ, पुस्तकेऽय विदोष पाठः- 


""तत्प्रयोग तत्र उवत्वा तन्मघ्राणां पदे षदे। 
षष्छक्रमोदक कृत्वा प्रत्येक च विभावयेत्‌ ॥ 


विद्यारूपे भवेत्‌ पुत्र साभ्नाज्य परिवेष्टयेत्‌ ॥" 
१५. घ. तदच्छिष्यततु। १६. घ मन््राभिषिक्तंच। १७. ध. सवं । १८. ष 
पुरश्चर्यादिना । १६. ख. न्गमरहस्ये । २०. घ. ग्दीक्षाविघितुं तीयपटलः । 


। 
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11 श्रय चतुर्थः पटलः ।¦ 
पीयूषोदधिमध्यचारुविलसद्रत्नोज्ज्वले मण्डपे, 
श्रीखिहासनमौलिपातितरिपूप्रेवासनाध्यासिनीम्‌ । 
स्वर्णाभा करपोडितारिरसना ्राम्यद्‌गदां विश्नती, 
स्वप्ने परयति तस्य यात्ति विलय सद्योऽम्ब सर्वापिद. ।। १ 
पनीर्दभेद (दन) उवाच-- 
गद्खाधर नमस्तेऽस्तु गौरोपतिः नमो नमः । 
ब्रह्मास्त्र मन्धरसध्यां.-च वद मे करणाकर २॥ 

ईश्वर उवाघ~ 
मनस्त्रमध्यापयेत्‌* सम्यक्‌ शिष्यस्य गुरुरादरात्‌ । 
तदारन्ध* तु तन्मनः मन्तरसन्ध्या समाचरेत्‌* ॥३॥ 
तन्मर्वरसध्या वक्ष्यामि शरजन्मन्‌ समासतः । 
सन्त्रसण्घ्याविहीनस्य स्वं तच्चिष्फल भवेत्‌ ।1४।। 
पञ्चाद्घविधिना स्नात्वा मन्त्रस्नानमनन्तरम्‌ । 
तत. स्नायादद्धुमन्ेम लेनैव तु मार्जयेत्‌ ॥५॥। 
घौतवस्तरं परीघाय स्वगृह्योक्तविघानतः । 
नित्यकमे समाप्याथ सन्त्रसध्यां समाचरेत्‌ ।॥६॥ 
श्रड कशेनेव मूद्रायाः< सूर्यमण्डलग जलम्‌ । 
श्रानयेत्तोयमध्ये तु ध्यनयोगेन बुद्धिमान्‌ 11५॥1 
आवाहनी स्थष्पनी च सन्निघानमतः' “ परम्‌ । 
सल्चिरोधनमद्रा च सम्मुखी प्रार्थी तथां ॥८॥ 
एता मुद्रादच तत्तौ ° + दरयेत्साघकोत्तम" 1 
होघयेदङ कुरोनादौ ° चामृतीकरणं * ततः१* ।\६।। 
तज्जल वामचूलुकरे गृहीत्वा साघकोत्तमः । 
मूलेनैव चिघामनच्त्य अरष्टपत्राम्बुज लिखेत्‌ ।\१०॥ 


॥ 








१. घ, यस्त्वां । २. ग. खद्योप । ३. ख. ग. घ. गौरीप्रिय । ४, घ. मंत्रसध्यार्पयेव्‌ । 
भ ख. घ. तदारभ्य! -६ ख. घ. तन्मन्त्रः ७ ध. समाचर! =, घ्‌. ०मत्त 
परम्‌ ! €, ख. मुद्रया: श्रकूञेनैव ; १०, क. सन्निष्यानमत. 1 ग. स्िषापरीतः। 
११. ख, सवं। घ. तत्तोये! १२. घ.नादा.। १३. घ. वामृती० । १४. घ. तथा । 
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मध्ये एकाक्ष रीमन्त्र बगलानास्नि पूच्रक 1 
वेदसख्यामन्त्रवर्णान्‌ * सप्तपत्रे* कमा ट्लिखेत्‌ ॥ ११ 
ग्रन्त्यपत्रे चाष्टवर्णाःल्लिखेन्मू्‌ गमन्‌ तथा । 
पुनरेकाक्षर मन्त्र त्रिसप्तमभिमन्तरयेत्‌* ॥ १२॥ 
तेन मूलेन सम्मोज्यं माजनक्रमतोऽभेक । 
तन्मार्ज॑नवि्धि वक्ष्ये एेहिकामुष्मिकेषु च* ॥१३॥ 
त्रिधा मूद्धंनि द्विषा बाह्लोस्विघा हू्लाभिदेरयो । 
द्विघा पादेषु सम्माज्यं सौम्यकर्मस्वय^ कम. ॥ १४।।८ 
एवञ्च माजन कृत्वा गायत्या वगलाह्या । 

ग्रघ्यं यञ्च निष्क्षिप्य हृदि समभाव्य देवताम्‌ ।।१५॥ 
मूलेन मन्त्रित तोय तरिवारञ्च धिघा क्षिपेत्‌ £ 1 
एवमेव त्रिकालच्च मन्त्रसेन्घ्या समाचरेत्‌ ।। १६॥ 


उपस्थान त्रिकालस्य वक्ष्येऽ्ह॒ कौञ्चभेदन । 

उपस्थान विना सन्ध्या निष्फला +° नात्र सक्चयः । १७।। 
गम्भीरा च मदोन्मत्ता स्वर्णकान्तिसमप्रभाम्‌ । 
चतु जा त्रिनयना कमलासनसस्थिताम्‌ ॥११८॥ 


मुद्गर दक्षिणे पाश वामे जिह्वा च विश्रतीम्‌*! । 
पीताम्बरघरा सौम्या दृढपीनपयोघराम्‌ ।। १६॥ 


देमकुण्डलभूषाद्धी पीतचन्दराद्धंरेखराम्‌ । 

पीतभूषणभूष।द्धी स्वणंसिहासने स्थिताम्‌ ॥२०।। १२ 
एव ध्यात्वा तु देवेशी ° ° प्रातः सन्घ्या समाचरेत्‌ । 
उपस्थान प्रवक्ष्यामि मधघ्याह्स्य १* कुमारक ॥२१॥ 


दृष्टस्तम्भनमुग्रविघ्नशमन दारिद्रयविद्रावणम्‌, 
भूमुत्स्तमनकारण मृगदशा चेत.समाकषंणम्‌ । 


१. घ. देवसख्या । २ क ध सप्तपत्रं, ३. घ भ्रन्त्यघ्रपत्रे श्रघ्रा्णं) ४. ख. चि. 
सप्त०। ५ ख.-वा। ६ खग. ऽकर्मष्वय। घ मारगेष्वय। ७, घ. क्रमात । ८, घ 
पुस्तके विशेष पाठः ४ 

` ““पादादिमूद्धं निपयेन्त र रकरमेषु मार्जयेत्‌" । 

६. उ. घ पिवेत्‌ । ग. पुन. १० घ निष्फलं) ११. क. विश्नकम। ग, 
घ. वच््रकम्‌ । १२. घ. पृस्तकेऽ्यमशो विरेषः-- 
““रत्नसिहासना वन्दे देवी त्रैलोक्यसुन्द सैम्‌"" 1 
१३. ग. देवेशि! घ देवेश। १४ घ, मन्याहते च! 
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सौभाग्येकनिकेतनं मम दुरो. कारुण्यपू्णेकल्षण , 
चिष्नौघं बगक्ते हर प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः ।1२२॥ 
एव मध्यदिनोपार्थिः कुरुर क्म सुपूत्रकभ 
'उपस्यान प्रवक्ष्यामिः" सायाह्ुस्य कुमारक ।(२३५ 
मातभेञ्जय मद्धिपक्षवदनं जि ह्वाञ्चलां कोलय 
ब्राह्यो मुद्रय मद्रयाजु चिषणामघ्रयोगेति स्तम्भय । 
शनरूदचर्णंय चूणंयाजु गदया गौराङ्जि पीताम्बरे", 
विघ्नौव वगले हर प्रतिदिन कल्यारि तुभ्य नम ॥२४॥ 
सायमौपास्थि"कतंन्यमेवमेव^ कुमारक । 
विष्नग्रहुविनाशाय ° “एव ध्यायेञ्जगत्मयौोम्‌ ° * ।।२५॥ 
मन्वरसन्ध्यां विना मन्त्र कोटिकोटि जपन्ति ये"< । 
न मवेन्मौनसिद्धाद ` मन्त्रसिद्धि कुमारक ।{२६॥ 
त्रिकालसाचरेत्सन्ध्यामुपस्थान तथेव च 1 
सहख च जपेन्नित्यं सिद्धि. षण्मासतौ मवेत्‌ ।\२७॥ 
पूर्वोक्तविधिवर्संध्यां कत्वा चाष्टोत्तर जपेत्‌ । 
यंयं वापि स्मरन्‌** पुत्र तते प्राप्नोति निरिचितम्‌ ॥२८॥ 
सन्घ्यामन्तरेषु सर्वेषु ^* श्रद्धमेव कूमारक । 
न प्रसिद्धयत्य द्धनं + ^ तस्मात्सन्ध्या समाचरेत्‌ ॥२६।। 
इति षद्वि्यागमे साख्यायनतत्रे चतुर्थे पटलम्‌ + °।1४॥। 
। श्रथ पञ्चस. पटलः-11 
पीतवर्णा मदाघूर्णां समपीनपयोघराम्‌ । 


चिन्तयेद्‌ बगला देवी स्तभनास्त्राधिदेवताम्‌ । १॥ 
पछरलदसेदन उवाच- 


नमस्तेऽ्स्तु जगन्नाथ भस्मोद्धलित विग्रह 1 
एकाक्षरी मामन्नं बगलास्यं महाप्रभो १८ ॥२॥ 





१. ख. कारुण्यपूरवंक्ण । २, घ. पासति) ३. घ. करूर ४. ध. पुस्तके 
विहेष. पाठ -- 
“उपस्थान चेवमेतत्कक्तेग्यं विधिवघ्चर ** } 
: ५. “~ वि्‌ नगर्तोऽललो नैवास्ति घ. पुस्तके 1 
ग. पुस्तके नास्ति! ७, घ, पीतास्वरी! = घ, नमौपास्ति! ६. ध. ०मन्हौ 
मेव) १० घ“ ०्विनारोष।! ११ घ व्यायं०! २ च. जपेनतु। १६३. 
°मोनिसिद्धाचं । १४. घ. स्मरेत्‌+ १५. घ. पूर्वेषु ६६. ख. स च सिद्धय त्येग- 
हीना । १७. घ. ०सन्घ्याचिधिर्नामि चतुः पटलः! शल घ वद प्रमो) 


८ 


मै 
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ईडवर उवाच-- 
तत्तदेकाक्षरीवीज तत्तन्मन्त्रेषु जीवनम्‌ 1 
उत्तम बीजमूक्त "च मन्त्रसर्वाथिसाघनम्‌> 11३॥ 
नानामन्त षु मन्त्रं वा बीजाढ्य > सवंसिद्धिदम्‌ । 
निर्बीजमेव निर्व क्लिवस्य वचन यथाः ।1४11४ 
तद्टीजोद्धारमनघ, सवंसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
पुजन ° च प्रयोग च वक्ष्येऽह्‌ तव पुत्रक ॥५।॥ 
सान्तं रान्तसमायुक्त चतुथस्वरसथृतम्‌ । 
रेफाक्रान्तं बिन्दुुक्त ब्रह्य स्तरेकक्षर (रो) मनुः° \।६॥ 
ब्रह्मा ऋ विश्च छन्दोय (न्दोऽस्य) यायत्री समुदाहूतम्‌ । 
देवता बगला नामः शक्तिरिचन्मयरूपिणी ।\७॥ 
लँ बीज द्धी च शचक्ि्च ई कीलकमृदाहूतम्‌ । 
न्यासविद्यां प्रवक्ष्यामि मन्त्रसिद्धिकर › ° नृणाम्‌ ॥८॥ 
भगुद्धि मृतशुद्धिञ््च मातृकादितयं न्यसेत्‌ । 
पञ्चाक्षरेण ^ ° विन्यस्य तद्धिचि श्णु पत्रक ॥&॥ 


नेत्रनाण पूनः पञ्च नव पन्चदश्चाक्षरम्‌ । 
विन्यसेदगुलो भिश्च षडद्धेषु तथैव च 41१०।। 


वश्येऽह्‌ पञ्जर न्यासं मन्त्रसिद्धिकर नृणाम्‌ । 

वगला पूर्वतो रक्षेदाग्नेय्या च गदाधरी ।११॥ 
पीताम्बरा११ दक्षिणे च स्तम्भिनी चैव नैक्ते+3। 
जिह्वाकी लिन्यतो रक्षेत्‌* * पर्चिमे सर्व॑तोमयी १५ ।1१२॥ 


वायव्ये च मदोन्मत्ता कौवेरे** च त्रिसूलिनी । 
बरह्यास्त्रदेवतंशान्ये °” पाताले स्तभमातरः* = ॥ १३॥ 








१. घ. दीजयुक्त । २. घ मत्र सर्वार्थेसावकम्‌। ३. घ, गीजाज्य 1 ४, घ, तवा 
४५. ध. भरयमशो विदेष.--ष्एकाक्षरी बगला उद्धार"! ६. ख. ०्मनघ । ७. ग. योजन । 
न. खल. मनूम्‌। ६. ख घ. नाम्नी! १०. ख. ०सिदधिकरीं। ११. ख, घ, मन्वा 
कषरैणा । १२. घ. पौताम्बरी 1 १३. घ. नच्छतौ। १४. घ. जिदं कीनयतो रक्षो । 
११. त, यर्वचिन्मयी 1 ग. सवंतामयि 1 घ. घवंतोमयि । १६. घ. कविय । १५, 
अ. च. णदेवतेशान्ये ! १६. भ~ पातालस्तन्धमातुक;। 





पंचमः पटलः [ १३ 

उर्व रक्षेन्षहादेवी जिह्वा स्तम्मनकारिणी । 
एव दश दिशो रक्षेद्‌ बगला सर्वसिद्धिदा 3\१४॥1 
एवं न्यासवि्ि कृत्वा यत्किल्चिज्जपमाचरेत्‌ 1 
तस्य सस्मरणदेव* नत्रूणां स्तम्भनं मवेत्‌ ।1१५॥ 
सर्वः न्यासवि्धि कृत्वा वगलामातुकं न्यसेत्‌ 1 
तन्मातृकाविचि वक्ष्ये सारात्सारतरं तथा ॥१६॥। 
सारञ्च मातृकावर्ण वगलावीजमेव च । 
नमोऽन्तेन च विन्यस्य मातृकास्यानतोऽनघ 11१७1 
घ्यानेनभमन्त्रसिद्धि. स्याद्‌ च्यान सर्वा्थंसाधनम्‌* 1 € 
ध्यानं विना मवेन्मूक. सिद्धमन्तर)ऽपि पृच्क । १८}! 

वादी मूकत्ति रद्धुति क्षितिपतिर्वे्वान र. शीति, 

क्रोधो शांततति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानृगः खञ्जति ॥\ 
गर्वी खवैत्ति सर्वविर्च जडत्ति त्वद्यत्रिणाः यचन्वित.५, 
श्रीनिव्ये वगलामुखि घरतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नम. (1१६॥ 
एव घ्यात्वा जपेन्मच्च° तच्वलक्ष सुवुद्धिमान्‌ । 
गुडोदकेन सन्तप्ये तदह शाश कुमारक ।२०॥ 
त्रिकोणकुण्डे जुहुयाद्धस्तनिम्नोन्नते जुभे । 
हयारिकुसुमेनेव सरक्त नाज्यसयुतम्‌ < २१ 
ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्पश्चात्‌ तत्वसख्या तु युग्मकम्‌ । 
मन्त्रसिद्धि भेवेत्युत्र नान्यथा शिवमापितम्‌, ° ॥२२॥ 
वाममागेक्रमेणेव वामामस्यच्यं पुष्पिणीम्‌ । 
मन्सिद्धिकरं चेतत्‌” * स्वंदा रिपुनाशनम्‌ )।२३॥ 
परमन्तरभरयोगेषु नानाक्ृल्िमचेटकः ! 
रय. स्तम्मनविद्या च” ° वगता च न सदायः 1२४५ 
इति षड्विद्यागनें सांद्यायनतन्त्रे पंचमं पटलम्‌ १२ +1४॥1 
१.४ च्ट्व। २. ग.व.-सर्वं। ३. ख मातृकावर्ण. । ग. मातृकावरं । ४ 


ष. न्यासेन ! ५. घ. ०छाषकमू । ६ ग. त्व्त्रिणा । घ. त्वचत्रिखो । ५, घ यत्रित्तो। 
५. घ जयन्मूलम्‌ । €. स. घरक्तन्याज्य० । ग. सरक्तनाह्य० , १०. ध. शिवः 


भाषम्‌ ! १ ९. च. चव । १२. ख. स्तमनङृद्विया; भ. स्तेमनविद्यादि ) १ 
*एकातरमत्रकचयन्‌ नाग्र पच्चपः पटवः! 1 


४ 


१४ | सररायनतन्व्रं 


१.८ 
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१1 श्रय षष्ठः पटलः ध 
पाटीननेत्रां * परिपुणेवकेत्रां पञ्जचेदधियस्तम्भनवित्तेसूपाम्‌ । 
पीताम्बराढयां पिश्धितासना> सदा भजामि संस्तम्भनकारिणी सदा 1१) 

क्ौञ्चभेदन उवाच -- 
नमस्ते योगिससेव्य नम. कारणिकोत्तम 1 
एकाक्षरी महामन्वप्रयोगः वद शद्धुर ॥२॥ 

ईह्वर उधाच- 
उत्तम कुण्डहोमञ्च स्थण्डिलञ्चेवः मध्यमम्‌” । 
स्थण्डितेन विना होम निष्फत्त मवति ध्रुवम्‌ 11३) 
पट्‌कोण चाष्टकोणस्च चतुष्कोणं कुमारक । 
त्निविघ स्थण्डिलं चैव वक्षयेऽह्‌ कर श्रादरात्‌ 11४ 
लक्ष्मी (:) शास्तिस्तथा पुष्टिविघ्नाविघ्ननिवेारणेः' } 
चतुरलं हुनेत्कुण्डे तन्तरवित्‌ परिश्ौधिते ॥५) 
व श्षीकरणसम्मोहे वाणिज्ये द्रव्यसभश्रहे । 
कीत्तिकामस्तु जृहुयाद्धगाकारे च कुण्डके ॥६।! 
दशेन्दियस्तभते तु दिव्यै्गन्धेस्तथेव च । 
त्रिकोणकुण्डे जृहूयाद्‌ गुरुमार्गेण बुद्धिमान्‌ 11७1 
विद्धेपणे तु जृहुयादत्तु ले कुण्डमध्यमे- । 
उच्चाटने तु जुहुयात्‌ पट्कोणास्ये तु< कुण्डके 11 ८॥। 
मारणे चाष्टकोणे तु कतत्ततूकर्मानुसारतः१° 1 
तत्तदुद्रव्येण जृहुयात्तत्तटू ग्रन्योक्तमेव च ।६। 
वक्ष्येऽह स्थण्डिल्होम ` १ षट्कर्म" कुमारक 1 
जृहुयच्छान्तिवश्येषु स्थण्डिले चतुरस्रके ।।१०॥ 
विदेषणे स्तम्मने च जुहुयादष्टकोणके 1 
मारणोच्चाटने पत्र पट्कोणेपु विधीयते ॥ ११॥ 





१९ ग.पाटिनिनेष्ा। घ. मालेननेर््रा।! २ घ. न्गातां। ३. स, ग. पिक्षिताशना 
च पििनी। ४, ग. घ. न्महामव०ां ५ घ. स्थदिलं मघ्यमं तथां! ६. ग.घ. 
विद्या विध्न० ॥ ७. क कुण्डले) ८, घ कुण्डमध्ये) ६ घ. च} £. ग ` तत्तस्कामा० 
११ ख. घ. स्थटिलेहेम। १२. खग. षट्‌कर्मेषु 3 "3, ~ 
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प्रादेशं शतहोमे च * भ्ररसिनिञ्च सहसके 1 

हस्तं चायुतदोमेषुर द्विहस्तं लक्षहौमके ॥१२॥ 
गुणहस्त कोटिहोमे > कुण्ड निम्नोच्चत सूतः । 
स्थण्डिलस्य च वक्षामि तान्त्रिकोक्तस्य लक्षणम्‌ ॥१३॥ 
भ्ररत्तिर्हुस्तमात्र च दि रत्निङ्च द्विहस्तयो.* 1 

शतं सहस्रमयुतं लक्षहोमेष्वय क्रमः 11१४॥ 
सवेत्रैवोन्नतं पत्र प्रदे स्वण्डिलक्रमम्‌* । 

लक्षणः स्यण्डिलैः€ कुण्डं + °नं ज्ञात्वा निष्फलं हुतम्‌ ॥ १५॥ 
आान्तिवश्यस्तम्मनानि विद्धेषोच्चाटन तथा । 
मारणान्तानि शन्ति पट्कर्माणि मनीषिणः ॥१६॥ 
नानारो्गः कृत््रिमङ्च नानाचेटकमेव च 1 
विषमूतप्रयोगेपु निरासः * शान्तिरुच्यते † > ।। १७।। 
चदय जनानां सर्वेषा वात्सत्य हूद्‌गत स्मृतम्‌ ! 
स्तम्भन रोधन पुत्र सवेकमेनु निष्फलम्‌१> ॥ १८॥ 
मवस्य१* कृलदहोत्पत्ति विद्वेषणमुदाहूतम्‌ *“ । 

चलबुद्धि भ्रमेणोक्तमुच्चाटनमिदम्मूवि {1 १६।1 

प्राणिनां प्राणहरणं मारणं समुदाहूतम्‌ । 

प्रत्येकमेषां वक्ष्यामि होमयोग सुनिरदिचतम्‌ ॥२०॥ 
दुर्वाहोमं त्रि मघ्वक्तं जुहु यादयुतत्रयम्‌ । 

रोगहन्ता! ° प्रहादिभ्यः सद्य. शान्तिकर मवेत्‌ ।२१।। 
सुमन्त-*° कुसुमेराज्य ८ कृत वाणायूतं तथा 1 
जुहयाक्निरि का च वद्यं सम्मोहन *° भवेत्‌ \२२॥ 
चिमीतकसमिद्धर्वा करञ््जैर्वीजमेव च । 

नेत्रायुत हूनेतपुत्र स्तम्मन परम मतम्‌ २“ ।।२३॥ 





१..च.तु1 २. घ. चायुतहोमेतु। ३ घ.कोच्हिमे। जष.त्या। पन 
प्र। ६. ख. द्वेस्तकम्‌ ! ७. घ. स्थण्डिल क्रमात्‌ । ८. ख. लक्षणौ । €. ख, 
स्थडिल 1 ध. स्थंडिले । १० ख. कुण्ड। ११. क. घ.निराल्ः। १२. क, मुच्यते ॥ 
१३. ध. निष्चित्तम्‌ 1 १४. ख. मित्रस्य ! १५. ख. ण्विद्रप चमृदा० ¦ १६. ख, 
रोगकृत्वा । १७. ख ॒स्यमन्त । घ. शात । १८. घ. राज्य. \ १६. घ. मोहनक + 
२० घ, परम्‌ । ६ 


५ 
ए । 





१६ । 
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[0 





निम्वारकेषत्रहोमेन निम्बतैलेन मिधितिम्‌ । 
नेव्रायुतेन विद्वेष भवेत्मपाणयोरपि ॥२४॥। 
उलूककाकयोः पररर्वाणायूनमखण्डििः । 
जुहुयाच्च ततो रात्रौ भवैदुच्वाटन सृत २५ 
तिलतंलसमायुक्त * अआत्मलीकूसुमः तथा । 
लक्षमेकं हुनेद्राची भ्र ताग्नौ प्रेतकाचने ॥२६॥ 
नरन. प्रेतमुखे नीम" प्रेत्तकाष्ठेनः बुद्धिमान्‌ 1 
मृकण्डुसदृश्च £ चेव मारणं भवति धृवम्‌ ॥२७॥ 

हति घड्विध्याणमे साल्पायनतच्त्रे पष्ठ पटलम्‌” 11६11 

1 श्रय सप्तमः पटलः ॥ 

पीताम्दरघरां देवी पणंचन्द्रनि माननाम्‌ । 
वामे जिह्वा गदां चान्य वारयन्तीं मजाम्यहम्‌ 11१ 


श्टञ्चभेदन उवाच- 


महापायुपताक्रन्त नम. पञ्चगमूषण- । 
पट्त्रिशदल्षरी विद्या वगलापाखमेव च+“ ।1२॥ 


ईहचर उवाच- 


मन्त्रोद्धार प्रवक्ष्यामि पुरर्चरणलक्षणम्‌ । 

प्रयोग चोपसहारं शान्ति तच्छ.णु पत्रक!" 11३11 
तारं च वगलावरीज वगलापदपरच्चरेत्‌ 1 

मुखीति पदमृच्वायं सर्व॑शब्द ततोच्चरेत्‌ ।1४॥ 
दुष्टानां पदमुच्चार्य वाच ^° मुखं पद ^: वदेत्‌ । 
स्तम्भयति पद चोक्त्वा जिह्वा कोलय उच्चरेत्‌** ।1१५। 
दुद्धिगव्दं ततोच्चायं विना्य^* ततौ ^ वदेत्‌ । 
स्थिरमाया*‡ ततोच्चायं प्रणवं च ततोच्चरेत्‌ ।६॥ 


~ 





१. घ. तिलतंलेन सयुक्त । २. ग. कश्षाल्मिली० । ३. घ अ्रतमूख। ४. क ग्नौमे। 


घ. भौमे । 


५. घ.प्रतक्तष्ठच। ६ ख. मृकण्ड०। ध. मृकुण्डखदृश्े। ७ ध. 


० एकाक्षरीषर्‌प्रयोगकथन नाम पष्ठः पटलः 1} < ख. ०भूपणम्‌ ! €.ख, ग. षट्तिश्क्षदरी- 


विद्या । 
देवता 1 


१० ख वगलांत्तंचमेवद। ग. वगलायार्वमेवद{ घ. वश्लायाद्च 


१९१. घ साम्प्रतग्यरु पुत्रक 1 १२. ख कवचे १३. ग.ष्दे! १४. घ. 


कीलयमुच्चरेत्‌ ! १५ ग॒ विनाह्येति। ध. विनश्षाय १६. घ. पदं! १७. ध 
स्तन्धमायां + 
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वद्धिजायां समूच्चाय्यै. एवं मन्त्र समुद्धरेत्‌ 1 
षट्‌्वरिशदक्षर मन्त्र मन्राजमिदं भूवि 1811 
स्यासविद्यां प्रवक्ष्यामि सदा सिद्धिकरी पराम्‌ ! 
वगलामातृकां चादौ कामतार्तीयवारमवेम्‌ 1\८॥1 
श्रीमायामातुकां चैव वगलोपञ्जरं न्यसेत्‌ । 

लघुपोढा च विन्यस्य सवमन्वेष्वयं क्रमः 1 ६॥ 

ध्यान यत्नात्प्रवक्ष्यामि ध्यानं सवर्थिंसिद्धिदम्‌" । 
श्रादौ मध्ये तथा चान्ते ध्यानं सवेर्थंसिद्धिदम्‌ ॥ १०६ 


चतुमूं जां िनयनां कमलासनसस्थितताम्‌ । 

तिशूलं पानपात्र च गदां जिह्वां च विश्रतीम्‌ ।1 ११ 
चिम्बोष्ठी कम्बुकण्ठी च समपीनपयोधरोम्‌ 1 
पीताम्बरां मदाधूर्णा ध्यायेद्‌ ब्रह्यास्पदेवेताम्‌ ।1१२॥ 
नारदो ऋषिरेवाच्र वृहुतीच्छन्दं एव च । 

देवता व॑गला नाम स्तम्मनास्त मंचित्मयोम्‌* ॥१३॥ 
लं वीज चेव हुं शक्तिः ई कीलकमुदाहुतम्‌ 1 
शत्रूणां स्तम्भनार्थञ्च जपेऽह्‌* विधिपूर्वकम्‌ ॥ १४॥ 
सद्धल्पपूवेकं मन्तं कौलचक्रक्रमेण च । । 
पृथ्वीलक्षं जपेन्मन््र न्यासघ्यानसमन्वितम्‌ 11 ११५॥ 
तपप्पयेत्तदशषांशंच हितुमिश्रेणः वारिणा । 
जुहुयादिल्वकृ सुमं ^ तदलाद च वुद्धिमान्‌ ॥ १६॥ 
व्राह्मणाच्‌ मोजयेत्पश्चात्त दु्शां्च घृतप्लुतम्‌ 1 
तपयेत्‌“तपंयामीति स्वाहान्त होममाचरेत्‌ । १७॥ 
पूजा त्रं कालिक नित्य जपस्तपेणमेव. च 1 

होमो ^ ब्राह्य णभुक्तिश्च पुरदचरणमृच्यते ।१०८॥। 
पुर्वया, * -विना-मन्त न प्रसिद्धचति^› भूतले 1 
एवं स्वाघीनमन्त्रेण "` षटूप्रयोगान्‌ समाचरेत्‌ "11 &। 


(~ ------~-~-~--~~-------~-------~-- ---- 


९ ख.-सबकामा्थेसिंद्धिदम्‌ । २. ख. स्तमनास्वरे च चिन्मयी । ग. घ. स्तमनास्त् 
च चिन्मर्यी1 . ३. ग. न्रे! ४. घ. जपेय। ५ घ हेतुसि । ६. ग विल्वकषुमैः 
७, घ. तपण ! ८, ग. ध, जपत्तपं० । €. ध. होम 1 १०, घ पुरकष्चर्भो । ११. 
भ ता सिद्धध्ति। १२. घ साधितमन्त्रेणु1 
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शान्त्या् (स्त्य) नुहुयाच्छालिसक्तुराज्यसमन्वितम्‌' । 
गुणायुत हुते* धीमान्‌ कुण्डे पूर्वोक्तिमादरात्‌ ॥२०॥ 
वशीकरणका्येषु विल्वपत्र घृतप्लुतम्‌> । 
गुणायूत चामलकप्रमाण कौञ्चभेदन* 1२१) 
स्तम्भेषु हूनेद्धीमान्‌ तालक घृतसम्प्लुतम्‌ ! 
वदरीफलमात्रं तु युणायुतमनन्यघीः ।1२२॥ 
विद्वेषणे च जुहूयात्पत्रैनिस्बाकंसयुतेःः । 
रात्रौ वेदायृत्त धीमान्‌ सद्यो चिदेपण परम्‌“ (२३। 
राजीलवणसयुक्त वाणायूतमनन्यवीः 1 
तस्य चोच्चाटन< शीघ्रं ध्रुवक्रुर्मादयोरपि १* ॥ २४ 
तलतेलेन सयुक्त मापहोम गुणायुतम्‌ । 
प्रेताग्नी प्रेतकांष्ठ^ १ च जुहुयात्परेतकानने ।1२५॥ 
भौमवारे निशा*२ नग्नो जुहयाल्परेत उल्मुके १९ । 
सदयो मारणमाप्नोति मृकण्डुसहशोऽपि च? * ॥२६॥ 
11 एति षद्‌ विद्यागमे ्षांदयायनतन्त्रे सप्तम पटलम्‌ १ £ ।। 
॥। श्रयाष्टमः पटलः ॥ ` 
विम्बोष्टी चारुवदना समपीनपयोधराम्‌ । 
पानपाच्र वेरिजिह्वां धारयन्ती दिवा भजे ॥1.॥ 
क्रौज्चभेवन उवाच- 
लमः कौलागमाचाये वेदवेदद्धपारग । -. 
बगलामन्तरे राजस्य प्रयोगं वद राङ्खुर ।\२॥ 
ईश्वर उवाद-- (शि 
राजीलवणमादाय मूलमन्त्रेण पुत्रक । 


ग्रस्त कृत्वा साध्यनाम जुहूयादयुत निचि ॥३॥ 








१. ख॒ शशक्तुमाज्य०। २. ख ग. ध. हनेद्‌। . ३. ख. 'धृतप्लुते। ४. घ, 
पुस्तके पद्यमिद नास्ति ४. ख. स्तंमनेसु) ध. स्तभनेतु ६. ख. घ ननिम्बाकं 
समवै. । ७ ख, ग. घ.-मवेत्‌ । ८. घ. सद्य 1. ६. ग. उच्चाटन । ध. सुच्चाटन । 
१०. ल. ध्रूचकरर्मा० 1 घ घूवकर्मा०। ११ खः प्रेतकाष्ठे। १२. ख. निशी) 
ग. घ निश्या। १३. ख. गोलके! घ. दिदमुखे। १४. घ.वा। १५. घ. मव 


रा्जकुयन चाम तप्तम्‌. पटलः} स 1 ५५ 





नाना रोगहरं चैव नानाभूतनिङन्तनम्‌ 1 
नानाङ्ृत्विमनाश्ञञ्च मवेत्सत्य न संशयः {1४।। > 
हरिद्राखण्डहोमेन श्रयुतेन कुमारक । 
वशीकरणसम्मोह्‌ भवेच्छंद्ुरभाषणम्‌ ॥५। 
ता लकेन हुनेद्रा्ौ नेत्रायुतमनन्यघी । 
नानास्तस्भनमा्गेषु सत्यमेतन्न सशयः 11६1 
खरस्य * रक्तमादाय जात्तिकम्मंवि रोधिनाम्‌ । 
निम्बाकंपत्रमादाय प्रत्येक नाम चालिखेत्‌ ।७।। 
प्रेताग्तौ प्रेत्तकाण्ठे च नग्ने च> प्रेतदिड मूखे° । 
हुनेसप्रेतवने धी मानयुतं द्रेषकारकम्‌ ॥1>॥ 
प्रनाथस्य चितौ रात्रौ शतुप्रकृति लिखेत्‌ । 
हदये नाम भ्नालिख्य* मारयेति ललाटके 11 &॥ 
दहयुग्मं लिखेद्‌ बाहौ अर्वोस्तस्य* कुरुद्रयम्‌ । 
एव च विलिखेत्सम्यक्‌ सशवोवेणेमादरात्‌* ॥१०॥ 
ताडयेद्‌ हृदये ° मन्ी शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ । 

~ तद्भस्म संग्रहे" घीमान्‌ गोपयेन्नगरद्‌वहिः€ ॥११॥ 
पुनसौ मनिञ्ाकाले मन्नयेन्मूलमन्तरतः 1 
श्रष्टोत्तरसहख च ्ातरुमूद्ध नि" ° विनि.क्षिपेत्‌ ११ ।१२॥ 
स शनन: सप्तरात्रेण धियते नात्र सशय. । 
उष्टारूढ रिपु ध्यात्वाग्रस्य दण्डेन * ° मन्त्रयेत्‌ "3 ।\ १३11 
नि.क्षिपेत्सप्तरात्रं तु सप्तधा मन्त्रित १४ तथा । 
उच्चाटनं वेत्सत्यं शिवस्य वचन यथा१८ ।1 १४ 
प्रेतमस्म रवौ ^° ब्राह्या बगलामतराजतः 1 
सहस्र मन्त्रयेच्छनो +° रात्रौ "= ननो न ^£ मौमके । १५॥ 


१. ग. घ. वाराह) २. ख. नरनश्व) घ. नमनोवा। ३, ख. घ. भरत. 
दिद्मुख । ४. ग घ. मालिख्य1 ५, ख उर्बोमिस्मं1 घ. ऊर्वोर्भिस्म । 


६. सम 
स्वदत्रो० । ध. शत्रोवंणंसमादरात्‌ । ७. ग.घ. गदया। ८. ग. घ. सग्रहेद्‌ । 
६. घ रोपयेक्न०\ १० घ. शत्नोन्मू्नि। ११. घ. निक्षिपेत्‌ । १२. ख. ग्रस्य. 


दण्डेन! घ. ्रस्तेकृत्वातु! १३. घ. मत्रवित्‌। १४. ख. मंत्रितते। १५. घ, 


तथा। १६. कवौ । १७. ख. मस्म. घ. रात्रौ! श८्.घ. म्री! १६. 
ख. नग्नोऽथ) ग. घ नम्नेन 1 
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खाने पाने च तद्भस्म दातव्य दात्र मण्डले | 
वाक्पाणिपादपायुर्च^ नेत्रश्रोच्रमतिस्तथा । १६॥ 
स्तंभनं च भवेच्छीत्र वृहस्पतिस्षमोऽपि च? । 
किम्पुनर्मानिवादीनां स्तमनउ क्रीञ्चभेदन 11१७। 
ुद्रप्रयोजनेः* पुत्र न क्तेन्य कदाचन । 

भ्रज्ञानात्करु रुते यस्तु देवताशापमाप्नुयात्‌ 11१८।1 

ग्रस्त कृत्वा वैरिनाम पिलिवेत्तालपत्रङे | 

निदाकराले चाकंवारे निद॑हेदीपवद्िना ।१६॥ 

कुवे रसश. श्रीमान्‌ मासमात्रेण पुच्रक । 
मन्दबुद्धिदंरिद्रोऽपि जायते भुवि पुत्रक ।॥२०॥ 

चितिवस्वरं रवौ ग्राह्य तदद्खार रवौ पुनः। 

चितिकाण्ठ रवो ग्राह्यं रवौ कुर्यासि ठेखिनीम्‌ ॥२१॥ 
रवौ रातौ च सलिख्य शत्रुनाम* च तत्पटे । 

वेष्टयेद्‌ वगलावीज मूलमत्र तततो लिचेत्‌ २२ 
वाह्लिवीजेन सवेष्टच वेष्टयेज्जीवनीमनू.* । | 
तद स्तगलिका° कृत्वा वेष्टयेत्‌ उवेतरज्जुना- ॥२२। 
स्थापयेच्च कपाले तु निहि भौमे च< चचिते+° । 
प्रादेशगत्तं छत्वाथ उमशाने!* च सुबुद्धिमान्‌ 11२४॥ 
रवौ रात्रौ च^~ निक्षिप्य पूरयेद्धस्म सादरात्‌ *। 

तत्र नग्नो" जप कुयदियूत मूलविद्या २५) 
मन्दागििरमन्दवुद्धिच्च ° * नेत्रश्रोतरेषु  ‹ मन्दताम्‌ १० 1 
पाणिपादो*= च मन्दत्व निर्वीर्यो भवतति ध्रुवम्‌ ॥२६॥ 
एव रोगसमायुक्तो मण्डलाद्विपुनाशनम्‌ । . ` 
चच्रप्रस्तारमत्रण द्रन्यतप्पंणमाचरेत्‌ 11२७॥ 








१ ध. पायृश्चव। एघवा।! ३. ग.सुगम। ४. ण्ख, घ.णप्रयोजने। ५, 
घ, रिपोर्नाम 1 ६ ख. °जीवनो०। ७, घ" तदस्प्र गुटिका =, ख. प्रेतरज्जुना । 
६“ ख घ. मौमेन। १० घ. चाच॑येत्‌। ११. ग. स्मद्याने तु। १२. ख, पि। 
१३ ध मादरात्‌। १४ ध. नग्ने १५. ग. मंवारिनि० 1 


१६. ध. नेतरश्नोप्रे च 
१७ घ मन्दता। १८, खमन्पारणी पादे ए 


नवमः पटसः [ २१ 
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शत सहलमयुतं कायंलाववगौ रवात्‌ । ` 

तत्तपंणासवं * पीत्वा" प्रयोग दान्तिमाप्ुयात्‌ \२८॥ 

न कर्तव्यं मूमृक्ंश्च परपीडां कदाचन । 

पराणैः कण्ठगते, कुर्यात्‌ पदचात्‌ सस्कारमाचरेत्‌ ॥२६। 
इति षड्विद्यागमे सांखपायवतन्त्र भ्रष्टम पटलम्‌ ° ॥1८॥ 


॥ श्रय नवस. पटलः ॥। 
पीताम्ब रालडकृतपीतवर्ण ल तोदरी* शर्वमुलामुताचिताम्‌^ 
पीनस्तनालड कृतपीतपुष्पा सदा स्मरेय बग्लामृखली हृदि । १॥ 
` क्छचमेदन्‌ उवाच-- 
. नमोऽस्तु मच्रागमकोविदाय श्रीनीलकण्ठाय नमो नमस्ते । 
एतन्मनोयेन्नमखण्डतेजसे प्रयोगमूल वद चन्द्रचूड ।॥२॥ 
ईइवर उवाच-- 
यन्त्रभ्रयोगं यमनासनेऽ कलौ यन्तभ्रयोभं यमिनां च दुर्लभम्‌ । 
यन्त्प्रयोगं यतयस्तु कुवेता< यज्ञादि * °गोविग्रयतेङ्च ° " रक्षणे ।३॥ 
विन्द्‌*° त्रिकोणं वृत्तं च श्रष्टकोण ततोपरि । 
ततोपरि लिचेलुत्र षट्कोणं वृत्तमादयात्‌ 1४ 
ततोपरि लिखेत्सम्यक्‌ भूपूरदयमाद रात्‌ ' 2 । 
विन्दुमध्ये लिखे * त्कोणत्रितये १४ त्रितयं ° ‹ त्रिधा 1५1 
श्रष्टकोणेषु ' ° विलिखेद्‌ गायती बगलाह्याम्‌ । 
षट्कोणेषु ^ सुसंलिख्य < विद्यां षटत्रिशदक्षरीम्‌ ॥६॥ 
वृत्तेषु*° विलिखेत्युत्र पञ्वाशद्र्णमादरात्‌ । 
भूपूरेषु च सलिस्य प्राणस्यापनक मनुम्‌*? 1७। 





१ ख. तत्तपेणाम्मः। २. ख संपीत्वा1 ३. ख. मुमूप्नैश्व “ शश्रष्टमः पटल{। 

५ ख. श्ान्तोदरी! ६ ख. थ. शवमुखामरा०} -७, क, ख. ग. येतन्मनोयंत्रमखण्ड- 
तेक्ष1 ८ घ. यमदासनं। €. घ क्वन्‌ । १०. ख घ यज्ञादि। १२. घ. "यत्तदच। 
१२ ख. घ. यिन्दु। ग. विन्दु; । १३. ख. ग. घ पुस्तकेष्वंयमेशो विद्ेष.-- 

गचिन्दुंमघ्ये लिखेद्ीजं वगलायाक्च पुत्रक 1 

स्यं तद्दीनग्म (मध्य. घ. } स्थ कु्यति सम्यक्‌ सूवुद्धिमान्‌ ॥ 
१४. क. ख. ग. तदीज विविसेत्‌ । ११- घ चत्रित्येपु। १६. घ. धिषा 1 १७. घ, भ्रष्ट. 
प्रयु \ १८. षट्कोणे । १६ ख. घ. च सलिख्य 1 २०. ध्र. सत्तेपतु+ २१. घ. मनु. 1 


कि 0 0 
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रजते स्वणंपटं वा प्रादेशं चतुरस्रके 1 

लेखिन्या स्व्णंमय्याः च लिखेद्धागंववासरे ॥!८॥ 
पूजायत्रमिद पुत्र पूजनात्‌ सवेसिद्धिदम्‌ । 
पूजाविधि प्रवक्ष्यामि मूनिगुद्यं सुपावनम्‌ ६11 
मूलमन्त्रेण सम्पूज्य उपचारे षोडशः । ' 
शुद्धप्रदेशजा दूर्वा निमेला च सुकोमलाम्‌ ॥१०॥ 
सग्रहेरक्नालयेत्‌ सम्यक्‌ संतर राजेन पुत्रक । 
मन्त्रान्ते च चम.> पूर्वं निक्षिपेद्‌ दरवेमादरात्‌* ॥११॥ 

एव भूतसहख च पूजयेच्च दिने दिने । ति 
मण्डलाद्रयाधयः. सवे पच्यन्ते कृत्तिमादयः ।} १२॥ 
भूतप्रेतपिशाचाचा. करूराः सेचरभूचरा. । 
पृजनान्नाशमाप्नोति शिवस्य वचन यथा ।\१३॥) 
मरचयेत्पूत्रैवयन्तमुपचारइ्च षोड. । 

समग्रहेद्रक्तकूुयुम° हयार च सुनिमंलम्‌ ॥ १४॥ 

तेन पूजा प्रकर्तव्या पूववन्मण्डल सुधीः | 

सम्मोहन च वश्यञ्च द्रव्यलाम भवेदघ्रुवम्‌ ।। १५। 
विभीततकोद्धवं पुष्पमाहरेद्धोमवासरे ! 

पूजयेत्पूर्ववत्पुत्र नानास्तम्मनकममंणि ॥ १६॥ 
निम्बाकंकुसुमेनाथ.ः यन्त वापि?" कुमारकं । 
पूर्ववत्पृजयेन्मन्ती"* सदयो विदेषण भवेत्‌ ॥१७।१ 
धन्त्‌रकुसूमेनेव पूवेवत्पूजयेत्सुत । 

उच्चाटन भवेत्सत्य नान्यथा जिव माषणम्‌ ॥१८॥ 
विषतिन्दुकपुष्पेणं पृवंवत्सम्यगचंयेत्‌ ! 

सयो विनाश्माप्नोति** मृकण्डुसहशो * ° रिपुः ॥१६॥ 








१. ख स्वणेमष्याः । २, ग. पुनः । ३. ख. पूर्वा । ४. घ क्षिपेहर्वा खमाद- 
रत्‌ । ५ घ. न्दामया. । - ६. ख. सर्वा 1 ७, फ. समग्रे ष्रकरसुमं । ०८. ध 


प्रकर्तव्यं । ६. घ श्वाय 1 १०. घ. पुत्रेणाय । ११.८घ. °पुजयन्‌ }` ˆ १२. ख. 
विनाशमायाति । घ. नाशमवाप्नोत्ति ६३. घ मृकुण्ड० । -' 
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रामन्तकुसुमेनंवः _ पृवेवस्पूजयेन्नरः । 
पूर्ववज्जायते* लोके वेदशास्त्रा्थेकोविदः ॥(२०॥ 
पलाशकुसुमेनेव पूवेवत्पुजयेन्नरः । 
सद्यो मन्दो भवेद्वारमी लभेत्सवज्ञतां सूत 11२१॥ 
पूवेवत्पुजयेत्‌ पत्र श्रयोककुसुमेन च । ` १ 
ईप्िताग लभते" कन्या सा तु पुत्रवती भवेत्‌ ।।२२॥ 
तुलसीमज्जरीभिक्व पूवंवत्मूजयेन्नरः। ` 
ज्ञानभवितश्च वैराग्यं लटमते* तरलेरपि‹ ।२३। 
नन्दावत्तंन" सम्पूज्य वातरोग व्यपोहति । 
मस्लिकाकुसमेनैव पूजयेञ्ज्वरगरन्तये २४ - 
कुसुमेरचम्पकंरच्ये शीतज्वरनिवारणम्‌ । 
प्रचैयेञ्जातिकुमुमेर्मेहरोगः विनश्यति 11२५॥ 
वन्येर्व मलि्लिकापृष्पेनि.धतोप ` ° लभते र्‌ वम्‌ 1 - 
केतकीकुसुमेनाच्यं द्रव्यवान्‌ जायते ध्रुवम्‌ ॥२९॥ 
एव च पूजयेदयन्त्र न जपेनं च होमतः 1 
प्रयोगचिद्धि मंवति बगलायाः प्रसदितः 1२७ 

इति षड्विद्यागमे सस्यायनतन्त्रे नवम पटलम्‌ १ › ॥६।। 


` १ श्रय दकूमः वरलः 1 


कम्बुकण्ठीसुताग्रोष्ठी?: मदविह्वललोचनाम्‌ । 

भजेष् बगलां देवी पीताम्बरघरां युमाम्‌'॥१॥ 
ैञ्चमेदन उवाच-- 

भ्रष्टमूत्तं महामूत्तं नमस्ते चन्द्रशेखर 1 ` ` ~ 

वद प्रयोग मंत्रस्य ^< केपनक्रममादयत्‌** 11२॥ 
शुक्वर उवाच- # 

पूर्वोक्त यन्घमालिख्य १ प्राणस्थापनपूरवंकम्‌ }) ~ - - 
`  श्रचयेदुपचारेण*९ चन्दनेन विलेपयेत्‌ ॥३॥! 
 _१. घृ स्यमन्त। २.ग. पु्रवान.०१ घ पुत्र वा इ. व. इष्व्लिन (प्रच 
लमत्‌ । भ. स. लम्यत्ते1 _ ६. घ. च परेरपि। ७. ख. नन्दावर्तव 1 नन्दादर्तहव) 
घ नयावर्तन । ८.ध. स्चेत्‌! ह ग. महारोगे। १०... निक्षिप्त ११; घ, 


०ययम्रयोग नाम नवमं पटलः { १२. ख.ग. कम्बुकण्ठीं० । १३. घ. यन्व्स्य । १४. च 
लेपन० 1 १५. घ. ०मालि्यं । . १६. च. व्दुपचारर्व । - ,, १ 





# 
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वाणायुतं जपेद्धीमान्‌ नित्यपूजासमन्वितम्‌ । 
राज्यसिद्धिमेवेत्सत्यमयत्तेन* कुमारक ।४॥ 
कस्तूुरीलेपनं कुर्यत्सिभ्यशवितयन्तके ) 

नित्य वाणसहल' च> न्यासंध्यानसमन्वितम्‌ ॥५॥ 
मण्डलद्वययोगेन रोगकृत्यग्रहु्दियः । 
तरक्षणान्नासषमायान्ति> तमः सूर्योदये" यथाः ॥६।} 
पुत्ति चाद्धंपलः नित्यं ठेपयेचन्वेमादरात्‌ } 

जप कर्यात्पूववच्च मासं वा मण्डल तुवा +।७। 
वद्ीकर तु सम्मोह दरेव्यसंग्रहमेव च । ` 
भवत्येव न संष्देहो नात्रं कार्यां विचारणा ता 
हरिद्रातालक चेव श्रकक्षीरेण मितम्‌ 

त्रिकाल लेपयेच्नित्यं त्रिसहस्र जपेहिने ॥॥६॥ 
महास्तमनमाप्नोतति? कर्णाक्षिवाक्पतिस्तुवा < । 
मण्डलास्ंगर** अरामं रंणसम्मोहमेव च११ 11 १०॥ 
स्ष॑पास्तिकदूर्वश्च ^ ° दुग्धवज्ाकंसम्मवेः 1 

क्षारेण "3 मदयेत्संम्यक्‌ यन्वलेपनमाचरेत्‌ 11११ 
कृत्वाधमण्डल चव षटसहसर' दिने दिने 1 

विदेषण भवेत्सिद्ध दिवस्यःवचन यथा ॥९१२॥ 
धत्तूर तिन्दुक ** बीज तालकेन समन्वितम्‌ 1 
निम्बपवद्रवेनैव मदेयेल्लेपयेत्िधा ॥१२॥ 

एव सापप्रयोगेण नगरं ग्राममेव च । 

रणे** वा राजगेहे वा शीध्रमुच्चाटन भवेत 11१६५ 
राच प्रेतभस्मं ° च प्रतताद्धारं सम संमम्‌। 
श्रकंवच्ीमय१= क्षीर खल्वेनैव १९ तु मदयत्‌ । १५।। 





१, क. ०मयनेन । २. घन्तु ३. घ.०माप्नो्ति। ४. घ. सूर्योदयः १ 
घ तथा। ६ ख. भूचिन्ताथं फलं ७, घ. महुयेत्‌। =. घ. पक्ष्यात्‌ । ६. ख. 
कणाक्षिवाकयुतिस्तु । घ. कर्णाक्षी वाङ्मतिस्तु । १० घ.नगरे। १६. च.वा। १२. 
ख. सर्पेवास्थिकटुवरकंड्व । ग. स्ेपास्विकडुर्वर्वा । घ. सपा चिकटुश्व॑व । १३. ग. क्षीरेण । 


घ. खल्वेन । -१४. घ नितिदुवकं ! १५ घ. रणं । १६. घ. रानगेहु । १७. ख. भ्र त- 
मूति। १८. ग. भरकंवच्मयी । घ. अरकंव्रमयं ) १६. क. लेनैव + 
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चिकालं लेपनं कुर्यात्‌ -प्री्ये 'दोमयुक्तिना' 

चित्यं * ऋतुसह > तु-मन्व राजमिमं * जपेत्‌ 41 १,९॥ 

पक्षान्मारणमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ! ` ^ 

श्रयवा निभ्वतेतेन तद्वल्छृत्वा तु मारणम्‌ ॥१७॥ 

तिलतैलेन संयुक्त मदेयेद्‌ गरमादरात्‌“ 1 ~ 

यन्त्रस्य केपनं कुर्यात्‌ चिकाल मूलविद्यया 11१८॥ 

सन्तपेहीपिखया पक्षमेकं कुमारक 1 

मारणं च भवेन्नित्यं नात्र कार्या विचारणा ॥१९॥ 

वच्ीक्षीरं * चरिकालं तु पूववत्लेखनेषु* च । . 

तापर्ज्वरस्य पीडाया षण्मासाद्विपुमारणम्‌ ।२०॥ 

पूवैवल्लेषनं चैव जपस॒न्तपेण > तथा,। 

त्रिसप्तदिनमात्रेण मारण चोरगौ रगी-९।।२१॥ 

धत्तूरद्रवसंयुक्त सदयेत्सषेपं तथा । 

जपलेपनयोः^ ° पुत्र गुल्मरोगी-मवेद्रिपुः ।॥२२॥ 

निम्बपत्नद्रव चव विषकण्टकजं ^, तथा । 

विषतिन्दुकजं चेव नरिविष च समे. समम्‌ ।१२३। 

त्रिकालल्लेपन" * कुर्यात्‌ षट्सहस्रं "° मनुं जपेत्‌ । 

पक्षेण १* द्वादकाहेन^ “ मारण च समं समम्‌ ५१ ।२४॥ 

त्रिकालं लेपनं कुर्यात्‌ षट्सहस्रं मनुं जपेत्‌ *५ ` ` 

महेयेदारनालेन मार्च - विफलां ततथा [रभ्रा 

त्रिकालं लेपनं-कुर्यात्‌* ° त्रिकालं -जपमाचरेत्‌ 1 

करपादादिदीहेन^ < ` मण्डलाच्छनुमारणम्‌२° 1२६] 

१. ध. सन्तपेरीपवहि.ना । क 

५, ध, ०रलवमा० । ६. घ. वच्ंक्षीर । ७, घ. °सेपचेन च । 
घ. वैरिकगृंहः 1 ग. चोरगौरंजः। १०. ख. यत्रेलेप्नयो; १ 
ग्कण्टककं १२. स. घ. व्रिकालं० । १३. क. संहस्र 1 


८, ग. अपः० } ६. 
घ. जेपलेपनया । ११. ग. 
१४. प. पक्षा । १५. घ. 
्दशर्हंवा। १६. छ.ग. च न सशयः! १७. पाददयं पुस्तकान्तरेषु नास्ति । १८. 
घ.ङृला॥ १६. क. करपायपि० । ग. करपादावि 1 घ. करपादददै्तैव 1 
°तारखम्‌ । 


२०. क 


२६ ] 
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गोमयेलेपनं * दत्वा गरल्मरोगी भवेद्विपुः। 
गोमूत्रं छागमूत्र च मिश्रित पूरवेवत्तथ। ॥२७॥ 
पित्तरोगी भवेच्छत्रुरद्धंमण्डलमात्रतः । 
लेपन छागरक्तेन भ्रान्तान्पंत्ति 3 भवेद्‌ रनम्‌ ॥॥२८॥ 
मल्कुणस्य च रक्तेन उन्मादी जायते रिपुः ॥ 
॥। इततिषद््विघागते घ्ंख्यायनतन्तरे द्म पटलम्‌* ॥॥१०॥ 
| ॥। श्रथेकादशः पटलः ॥ 
नमस्ते वगलादेवीमासवगप्रियभामिनौम्‌* । 
भे (भ) जेऽह स्तम्भनाथे च गदां जिह्वां च बिभ्रतीम्‌ ॥१॥ 


फोञ्चभेदन उवाच- 


नमस्ते मौलिससेव्य° नमः पल्चगभूषणः । 
तपेणेनः प्रयोग चवद मे करुणाकर ।२।॥ 


ए5वर उघाच- 


पुजयेद्यन्नराज च उपचारख्च षोडशैः । - 
तत्रोपरि सन्तप्ये तप्पणस्य विचि ्युणु ॥३॥ 
गुडोदकंस्तपंणं च कुर्यासि चायुत तथा । 
शान्तिकरत्य भवेच्छीघ्र' नात्र कार्या विचारणा ५1 
द्रवेण * ° तपेणं कुर्यात्‌ पू्वंसख्यासु पुत्रक । 

वश्यं सम्मोहन चैव भवेत्तर्पणयोगतः ॥५॥ 
मोहिनीद्रवसमिश्र * ° जलेनेव तृ तपेणम्‌ । „ ; 
नेचायुतप्रमाणेन जिह्भुस्तम्भनमाप्तुयात्‌ ।॥६॥ 

गतिगर्भं १२ चं वाक्यानि°3 गात्र श्रोत्रः तथाक्लिकम्‌ । 
क्षुधा तृष्णा च निद्रा च स्तभनं च भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥७॥ 
निम्बाकंपचेजद्रावैमिधितं कूपवारिणा । 
पञ्चायूत तर्पणेन सद्यो विद्रेषणं भवेत्‌ ॥८॥ 


~~~ { 





१, ग गोमये०। २. घ. पैत्यरोगी। ३. ख. भ्रन्तचित्तौ । ग. ्रान्तान्पीत्ति। 


घ श्रान्तिरोगी! ४. घ. त्रि(चि)लेषन नाम दसम. पटलः 1 
वगलादेवी व।सवप्रियमोदिनीः 1 ६. ध. विश्नती 1 


&. घ. त्पंणस्य । १०. ख. ग. घ. दरन्येण 1 ११. घृ. मोहनीद्रवसयुक्त । ' १२. ग, : 
गतिस्तंमं । घ. प्ति गभं! १३. ग. घ. वाक्पाणि । 


५ ग. वगलाण ' धुर ॥ 
७, ध. मौनि० । ६,.घ, न्भूषणो। 
* 4 


१४. ध, तृष्णा क्षुघा च निद्रां । 
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वच््रारकक्षीरमिश्रं च कान्ता च", तपेणेन च । 
उच्चाटनं. - भवेच्छनो रयुत्यमादरात्‌ ।*६१। 

परेतान प्रेतभस्मं चप्रेताद्कारं च.पत्रक। - 
समं समं गर» ग्राह्य जीवे्ेव«- तु सिश्ितम्‌ 11१०॥ 
नेश्रायुतं तपेणेन साक्षाद्‌ रिपुविनाशनम्‌ । 
हयारिपत्रजद्रावेमिशधितं* मारणं भवेत्‌ 1११ ` 
कपु रमिच्धितं तोय पंचाशच्छतमादरात्‌ । 

नित्य च तर्पयेद्‌ धीमान्‌ मासमेकमतद्दितः ॥ १२॥ 
पुराणजञ्वरम्युग्रं = पित्तरोगं विनदयत्ति 1 
चन्दनास्भस्तपेणेन तापं छरत्रिमजं हरेत्‌ \1 १३॥ 
कस्तूरीमिधितं तोये राज्यलाभो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।£ 
यैस्तु** तपेणसत्रेषु" * श्रयुत ` रविसख्यया १ ` ।। १४॥ 
कुवेर सदृशः श्रीमान्‌ जायते नाच संशयः । 

माष्वीद्रव्येण सम्मिश्रं "उ पूजितं ४ शुद्धवारिणा 1 १५॥ 
रल्नायुतं ' * तपंणेन लक्ष्मीर्वा * जायते ध्रुवम्‌ । 
गोक्लीरतपेणेनेव ईण्सितां सिद्धि माप्नुयात्‌ 1 १६॥ 

तक्रेण तपणं चव *° पित्त रोगं व्यपोहति । 

श्रारनालेनं संतप्य जलदोषं च १८ दाम्यति ।१७॥ 
हरिद्वाम्भस्तपेणेन स्त्रीणामाकषेण भवेत्‌ । 
शमतकुसुमे्नव + < मिश्रितं जलतपंणम्‌ 1१८ 

पुत्रवान्‌ जायते मर्त्योः ° श्रयुतेन न संशयः । 
कदलीफलगोक्षौरं श्कंरा च समं समम्‌ ॥१६॥ 


१. ~ ख. करांमः। घ. कौलांमः। २. क, उच्चवाटनो। ३. ख. प्रेतममि। 
४, घः चस 1-- ध्र. ख. मनेनैव । ६ घ, मयूुरपवरजं द्वारैः० 1 ७. क, तोये 1 ` 
ग॒घ. °मृद्युग्रं ! ६. घ. पुस्तकेऽय विरेषः पाठः- 

“गौदीद्रव्यस्तर्पणोन द्रव्यलामो सवेद्‌ घ्‌ वम्‌ 1 

१०. खरग ष्टा 1 घ. वेष्टौ! ११. छ. तपंणमत्रेण । ग. तर्प॑रमाच्रेपु । घ. तर्पण. 
माबण 1 १२. घ. श्छ्षिसंख्यया । १६. घ संमिश्र ! १४.घ. पूरितं! १५. ख, 
तक्रायतं । घ, तत्वायुतं । १६. ख ग. घ. सक््मीवान्‌ । १७. ख. घ. तर्पणेनैव 
ख. भ! १६. ध. स्यमन्त० । २०. ध. मृत्यो । 





2, 


, ८५ 


पि ति ३ १९,९,१।३।९.४.१ 


२५ ] साँख्यायनतन्तरे' 








पलाष्टकं च प्रत्येकं मिभितं जलत्तपंणम्‌'। 
मत्रिद्धिधिना* सिद्धिभेक्तिवैराग्यमेव च ॥२०॥ 
भ्रमज्ानं व्यपोहति नान्यथा िवभाषणम्‌ ।' 
छागरक्तेन समिश्र चाचितं तेलतपेणात्‌*' ॥२९॥ 
मूकादच कुरते प्राज्ञान्‌? रिपुसंघाननेकशः" ।' 

जलेन मिश्रितं पुत्र दोणितः विङ्व राहजम्‌* ।२२॥ 
वेदायुत तपेणेन उन्मादी जगयते रिपुः ! 

काकरक्तेनः सम्मिश्र तर्पणं जुद्धवारिणा+ ॥ २२१ 
जातिभ्रष्टो भवेच्छनुः स भवे्निन्दको* भुवि 1 
उलूकरक्तसमिश्ं वारिणा तपेणं तथाः ॥२४।।* 
व्रणेन भ्रियते शचूरयुतद्टयस मततः 1* ° 
सवानरक्तेन समिश्र वारिणा तर्पणं तथा ॥२५।। 
दवानवज्ञ्वलते "^ शत्रुध्रियते नात्र संशयः । 
मार्जाररक्तसतम्मिश्रं "= तपेणं वारिणा तया ॥२६॥ 
क्षयरोगी भवेच्छतरु. षण्मासेभ्रियते रिपुः 1*°` 
उष्टरीशोणित** मिश्रः तोये" “ सन्तप्प॑येत्‌ सह्‌ १ \ ।(२७॥ 








१. घ. न्ञान । २. ध. तेते तपंखम्‌ । ३, घ. यत्नाद्‌ । ४. घ. ऽसघानमेकल्चः । 
५, घ, विद्व राहकम्‌ । ६. घ. भमिष्ट्वार्णिा । ७. घ. सन्तत्तिनिन्दिवा + ८, ग. घ, 
पुस्तकद्वये विशेषोऽयं पाठः-- 
"नेत्रायुत्‌ १ सचेच्छत्र नेध्रोगी न सश्षयः। 
खररक्तेन संमिश्च वारिणा तर्पणं तथा ॥ 
६ ख, श्दरयमन्ततः। ग. श्दरययोगतः 
१०. च, पुस्तके पादटटय्स्यानेऽयसशे दुद्यते-- 
तृरवज्ज्वलते शच्र.रयुतं ज्वरयोगतः 1“ 
११. खं. जायते । य. ध. जलत्पते 1 १२. घ. ०सयुषत । १३. ख. पुस्तकेऽस्मात्परमंशो 
विशेपः-- ८ 
““भुजगशो शितेनैव तपयेदद्धं रा्के 1 
निरि खहखमानेन सिद्ध रिपुविनाशनम्‌" ॥ 
१४. घ. उष्टृस्थ शोरितं । ९५. ख. तोयः । घ. तोयं । १६. ध. संतप्यं बुद्धिमान्‌ । 


~~ 


१. घ, नैत्रायूत्ाद्‌ । २. ध. नैधरनाशो 1 


हादक्षः पटलः {~ २६ 








मासेन शातुमरणं मृकंड़सदहशोऽपि वा 1 = 
जपसख्या यत्र नोक्ता लक्षमेक कुमारक ॥२८॥ 
दिनसख्या यत्र नोक्ता पक्षमेव * न संशय. ।1 


इति षड्विद्यागमे साख्यायनतन्त्े एकादशा पटलम्‌ ॥११॥ 


॥}, श्रयं हाकश्षः पटलः ॥ 

६ कोलागमं कसवेद्यां सदा कौलागमाम्बिकोम्‌ । 
भजेऽह सवेसिद्धयर्थं बगल चिन्मयी हदि ॥ १1 

फौचभेदन उवाच-- 
नमस्ते सवेसकछ गवितासुरभञ्जन । 
गायत्री वगलास्यां च वद मे करुणाकर ॥२॥ 
हंडवर उवाच-- 
मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि मन्त्रमाहारम्यमेव च! 
पुर 'इचर्याभ्रयोगं च वक्ष्येऽहं तव प्रक ।३॥ 
ब्रह्मास्त्रायपदं चोक्त्वा "विद्महेति पदं ततः * 1 
स्तम्भनेति पदं चोक्त्वा बाणाय तदनन्तरम्‌ \1४॥ 
धीमहीति पदं चोक्त्वा 'तघ्ठः^ शब्दं ततो (दो) च्यते ° । 
वगलापदमुच्वायं उद्धरेच्च प्रचोदयात्‌ ॥५। 
गायच्री वगंलानाम्नी सूर्वेसिद्धिप्रदा भूवि } 
्रह्या ऋषिर्च छन्दोय्‌ (स्य) गायत्री समुदाहूत्तम्‌” ॥६॥ 
देवता वगलानाम्नी चिन्सयी.< शक्िरूपिणी 1 
वीज “चेव बक्तिह्की' ° कीलक विद्महे पदम्‌ ।\७॥ 

चतुल्लंक्ष पुरद्चर्य्या तदृशांदं च तर्प्पणम्‌ । 
तद्‌शांशं हृनेदाज्यं तावदुब्राह्य णभोजनम्‌ 1८।। 
न्याखघ्यानादिक सर्वं कुर्यत्‌ ^तन्मन्त्तो जपेत्‌*११ । 
प्रयोगानय वक्ष्यामि गायत्रीवगलोघुये१२ 1६1! ` 





१. घ. पक्षसंख्था । २. घ °एकादंशः पटलः 1 ३. स. चगलोाख्य करुणाकरम्‌ 1 ४. फ. 
पुन । ५ +~ छ, विग्रहेति पदं वथा १ घ. विप्रति ततः पदम्‌ 1 ६. ग. तत + घ. त्तो 
७, र, घ॑, सतोश्चरेत्‌ ८, ख. यप्ुदाहूतम्‌ स. वगला 1! १०. “~' घ. दक्तिट्‌ ली 
चैव । ११. “~घ. तन्मन्प्र राजवत्‌ 1 १२. ख, °वगलाद्या ) च. गायल्या वगलां हवया ¶ 
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तारादि प्रजपेन्मन्त्र मोक्षार्थी! च; कुमारक । 
शान्त्यथं चः जपेत्युत्र लारदाबीजपूवेकम्‌> ॥१०॥ -- 


सम्मोहनाथे ` प्रजपेत्‌ कासराजपुरस्सरम्‌ । 
स्तम्भनाथे प्रजपेच्छक्तिदाहुकपू्वंकम्‌* ॥११॥ 


वाराह शक्तिवाराह्‌ं स्तन्घमायापुरस्सरम्‌ । 
प्रजपेन्मन्तमेतद्धि मारणं भवति ध्रुवम्‌ ।१२॥ 


वागभवादि जपेन्मं वि्यासिद्धिभेविष्यति 1 । 
बालादि प्रजपेन्मन्त "कन्यकां क्षिप्रमाप्नुयात्‌"* ॥१३।। 
वाराहीनीजमध्यस्थां *" गायत्री रक्षजाप्तात्‌ । 

भूलाभ (भो) जायते तस्य श्रनोयासेन° पुत्रक ॥१४॥ 
श्रीबी जादि जपेत्‌ पत्र गायत्री बगलाह्याम्‌९। ` 
कुबेरसहशः श्रीमान्‌ जायते नात्र सशयः ॥ १५॥ 


ताक्ष्येबीजादि मत्रं प्रजपेद्‌ ध्यानपुवेकम्‌ । 
नानाविषध्रयोगारच ग्रह रोगादिनाशनम्‌ * ° ।॥ १६॥ 


भेरवी * १ बीजमाद्य च प्रजपेच्च कुमारक । 
भूतप्रेतपिदाचादयास्तत्प्रयोगाद्‌ व्यपोहति ॥ १७॥ 
जपेदमृतबीजानि १ गायत्री बगलाह्वयाम्‌ । 
तापञ्वरमहातापं ° ° क्षमयेत्‌१४ क्रौञ्चभेदन ॥ १८॥ 
जपेच्च वायुबोजादि गायत्री बगलाह्वयाम्‌ । 
क्िप्रमुच्चाटन चव भवेच्छद्धुरमाषणम्‌ ॥१६॥ 
भ्रग्निनीजादिगायत्री प्रजपेद्‌ बगलाह्वयाम्‌ । 
महता (दा) तापसयुक्तः * पक्षाच्छत्रुम तो भवेत्‌ 1२०॥ 
९. घ. मोक्षार्थं । २. घ.प्र। ३. घ, तारावाराह्पूरवकम्‌। -४. ख.ग घ, 
पुस्तकेष्वय पाठ 
स्तम्मनायं जपेत्पुत्र षगलाबीजपूवंकम्‌ ॥1 
विद षणार्थ' प्रजपेद्धु का रदयपुवंकम्‌ । 
उच्चाटनाय (घ. उच्चाटने) अपेत्पुत्र शक्तिवाराहपुवकम्‌ । ॥ 
५. घ. कन्याकांक्षी मवाप्नुयात्‌ 1 ६. घ. वाराहीमघ्यबोजस्थां 1 ; ७. ग. भ्रत्यायासेन । 
„ ८. छ.ग. घ. गायत्री । &€. ख. वगलाहुया ।, १०. ध. गलरोगादि० } ११... घ. 


भैरव. 1 १२. ख. घ, वीजादि। १३. ख तापज्वर महा्तापरं 1 घ, ०महावात] १४. 
घ. नाशयेत्‌ । १५. ध. संयुक्तं । 


अयोदशः षरसः { ३१ 
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मायादि प्रजपेत्‌ प्र गायत्री वगलाहूु याम्‌ 1" 
इष्टसिद्धिभैवेत्‌ क्षिप्रं शिवस्य वचन यथा? ॥२१॥ 
मन्त्र यजस्य गयन्नी पादाद्यवयवं * तथा 1 

गायत्रीं च विना मन्तरं न सिद्धयति कलौ युगे ।(२२॥ 
पुरख्चरणकाले तु गायत्री प्रजपेन्नर। । 

मृलचि्यां दंशं च मन्तरसिद्धिमेवेद्‌ ध्‌ वम्‌ ॥२३॥ 
त्यक्त्वा तन्मन्त्रगायत्री यो जपेन्मन्त्रमादरात्‌ 1 
कोटिकोटिजपेनैव तस्य सिदधिनं जायते" * ॥२४॥ 
जपरंख्या यच नोक्ता लक्षमेक कुमारक } ` 

दिनसंख्या यत्न नोक्ता पक्षमेक न संशयः ।२५॥ 
गायत्री नगलानाम्नी वगलायाश्च जीवनम्‌ । 

मंत्रादौ चाय मन्त्रान्ते जपेद्‌° ध्यानपुरस्सरम्‌ ॥२९६॥ 


ति षड्धिद्यागमे सरस्यायततन््र हादश्च पटलम्‌ ॥ १२ 


धे श्रथ जयोद्छः पटलः ॥ 


निघाय पादं हदि वामपाणिना. 
-जिह्वां समुत्ादनकोपसयुताम्‌ । 
दाभिघातिन च - फ़ालदेलेः, 
` -श्रम्बां भजेऽहं बगलां हृदन्जे 1 
प्रौड्चभेदन उवाच -- 
श्रीकण्ठ श्रीगराघारः** शादु लाम्बरभूषण*› 
` शान्तवद्‌** वद मे पूजां वगदायार्च शद्धुःर ।(२॥ 





१. च्त..पर खं. ग. घ. पुस्तकेषु विशेषः पाठः-- 
- "राजा वा राजपुत्रो वा मरणान्ते वशो मवेत्‌ 1 
महामाया (ग. मायामाया)दिगायत्रं प्रजपेद्‌ बगलाह्याम्‌ ॥'" 
२. घ. तथा । ३. घ. पादाटघाचयव । ४. घ. पुस्तकेष्यं विकोषः-- 
मघरसिद्धिमयित्‌ क्षिप्र शिवस्य वचनं यथा । 
५. ख. घ. मूलविद्या । ६. “~घ. न च सिद्धिर्भवेद्‌ घ्रवम्‌\ ७, ख,ग. जपे) घ. जप । 
८, घ. °दादशः पटलः! €. ख. वालदेदो ! घ्‌. फालदेयं 1 


१०. घ, घ्ीधराधार । 
११. घ °्सुपरणम्‌ ! १२. घ. ान्तवद्‌ । 


१२ | सांध्यायनततश्तरं 
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ईंडवर उाघ- ध 
विन्दुमध्ये च सम्पुज्य स्वणे सिहासनोपरि 1 
चिन्मयी वगलदेवी सवंसिद्धिप्रदायिकाम्‌ ॥३॥ 
चतुभुःजां च द्विभुजां गदां जिह्वां च बिभ्रतीम्‌ । 
पीतवर्णां महापुर्णामचयेतल्मूलविद्था? ॥४॥ 
चन्निकोणे पूजयेत्‌ पत्र वाणी गौरी रर्मा'* क्रमात्‌ 1 
तत्तद्बीजेन सम्पूज्य तदावाहनपूवेकम्‌ ° ॥५॥ 
पञ्चास्य" पञ्चकोणेषुः वक्ष्ये तत्पूजनं क्रमात्‌ । 
परव॑कोणे तु सम्पूज्य भ्रस्तं च बगलामुखीम्‌ ।1६॥ 
दितीयकोणे संपूज्य श्रस्त्रराजं कुमारक । 
उल्कामूुखीति विख्यातं तन्मरणं व पूजयेत्‌ 11७11 
तृतीयकोणे सम्पूज्य श्रस्तरराजेः कुमारक । 
“नाम्नी ज्वालामुखी चव तन्मन्त्रं णेव पूजयेत्‌" ॥८॥ 
भ्वतुथंकोणे सम्पूज्य भ्रस्त राजं कुमारक'* 1 
जातवेदमुखीनाम्नीं तत्मन्ध्र णव पूजयेत्‌ ।[६॥ 
पञ्चमेषु च कोणेषु भ्रस्त्रराजं कुमारक । 
वृहानुमुखी ख्याता निषु लोकेषु दलं सा 11१०। 
पञ्चकोणेष्वेवमेतत्पञ्चास्त्र = संम्येगचैयेत्‌ । 
मूलमन्तेण तेनैव वृ्जायन्तर कुमौरक 1 ९१॥ 
तदुपरि समभ्यच्ये दिक्पालाष्टकमादरात्‌ । 
तद्वाहुन च तच्छक्तिदशायुतपुरस्सस्म्‌ ° । १२॥। 
तदुपरि समभ्यच्ये मातुकाष्टकमेव च ।१** 
तदुपरि समभ्यच्यं. विघ्नेशाष्टकमेव च ॥१.३॥ 


कन्न ०००० 





१. ख. घ. मदाघूरण०। य. महीधूरण । २. घ. वाणीगौरीरेमाः । ३, ष. तत्त- 
हाहतपूरेकम्‌ । ५४. घ. प्वास्त्रान्‌ ! ५. ~ चिह नर्गौऽशो घ. पुस्तके नास्ति! ६. 
“~' चिह.नान्तगं तोऽशो नावंलोक्यते घ. पुस्तके । ७. घं. पद्यमिद नास्ति। ८, घ, पञ्च. 
मेषु च कोरोष्वेवमेवं पञ्नवास्वं । ६. ख. तच्छक्तिदेशयुच० ॥ घ. तच्छक्तिस्तदायुध० । 
१०. ध. पर्तके विरोषः-- 

“तदुपरि समभ्यच्यं मैरवाष्टकमेव च } 


1 





श्रयोदशः परेलः { २३ 
'ूजायंत्र क्रमेणेव"* 'एंयमेव कुमारकं 1 
शालग्रामदधिलायां वा वद्धिं मण्डंलमच्यमे 1१४) 
फस्यकांर चायवा पुत्रं पूजयेद्‌ वगलाग्विकम्‌> 1 
उत्तमं *युवतीधूजा सच्यपं* वह्भिमण्डले९ ॥१५॥ 
भ्रधमं* च रिलापूजा क्रम एष शिवोदि्तः* । 

, नमोऽतेनैव नाम्ना चं पजयेच्च कुमारक 1 १६ 

एवं च पृजयेत्‌ सम्यक्‌ पुरङ्चरणके विधौ 1 

द्रव्ये यत्िविधं* * प्रोक्त पृजायां च विदोषततैः 11१७1 

गौडी माध्वी च पैष्टी च गौढी चैवोत्तमोत्तमा११। 

छागकुक्क टमत्स्य ^ च बगलाप्रीतिकारकम्‌ ।\१८॥ 
त्रिकालं पूजयेदवी चिकालं च ° जयैन्मनुम्‌ । 

यस्य द्ंनमतरिण वैण्डि्तर्वजविंदों धरः 1१६॥ 

तस्य १४ प्रज्ञा पलाीय१* तमः दयदिये* १ यथा१०॥ 

तेजोमेदंयंनेकं च सवंश्रौ * कुमारक {२०॥ 

वल्लौ यद्वत्‌ प्रविशंत्ति* < तदद्रादय+ ° चातुरी"? । 

वगला मच्रसिद्धस्यरम "हृदये च भविद्यति'‡> 1२९] 

प्रतिवादि भवेत्स्तम्भो -* वृहुस्पतिंसमोऽपिं च । 

प्रलकरषेणशक्किरच बगला भूतले स्मरेत्‌ २९ ।।२२। 
विद्यामाकर्षणारथे^° च स एव चर ने संशंयः*६ । 

बरह्मचारी गृही वापि वानप्रस्थोऽथवा यतिः ॥२३॥ 


५ 








१. “~ धूजायन्क्मे चव । २. ख. केन्योयां । ३. घ. वगलाग््लीम्‌ 1 ४ घ. 
उत्तमा । ५. घ. मध्यमा {` ६. च. वह्धिमण्डलम्‌ । ७, घ, श्रघमा । ५, ख, एष। 
ग. एव 1 घ. श्रय 1 ६. क. ग, शिवोदितता । १५०. च चिचिषं। ११. क.गश न्तमा, 
श्य मासं। १३.घ.प्र1, श्ण्घत्स्य। १४. घ. पलायते १६. घसूर्योदयः। 
१७, घ. तथा! १८. घ. शप्रो! १६. घ. प्र्यस्यत्ति।+ २०. ख. तंद्रद्राक्पद । 
२१. घ. तुरम्‌ ॥ २२, घ, ०मत्रसिद्धिः स्याद्‌ । २३. “~ घ. दुरादेव प्रदर्शनात्‌ । 
२४. घ. प्रतिवादो । २५. ल. ध. मवेत्‌ स्तव्धी । २६. ख. स्मृता २७. घ, 
वज्ञाना्पेलायं 1 रेन घ. तु । २६. ख घ, पृस्तक्दयेऽवकोऽयमणो दृष्षयते-- 

"'उल्लघ्य बगलामंव्रमुण्वाच (घ. मुपासक) मनन्यघीः'" 1 

यत्किचित्‌ कुरते (घ. क्रियते} फमं पृथ्वी (घ. हिला) नीजमिवाक्रुरं" (घ. नवाक्ुर.)” 


३४ ] सास्यायनतस्प्र 








वगलामन्धरसिद्धस्तु* सव पृज्यो यतीश्वरः । 
बगलामंत्रसिद्धश्चः यत्र तिष्ठति भूतले ॥२४। 
पञ्चक्रोशप्रमाणेन विद्टानेव च भासते । 

न भासते चान्यविद्या न स्मरन् परामुखी * ' ॥२५॥ 
प्रयोगं चव न भवेद्‌ बगलाचपिरेः“ पूरा९ । 

ग्रसने* सत्रैविद्यानां बगला यंव > भूतले ॥२६॥ 
वगलाया विना मन्त्र त्रिषु लोकेषु दलं मम्‌ । 
तत्सम्प्रदायविधिनाः< साधयेद्‌ बगलामुखीम्‌ ॥२७॥ 
एव च वगलामन्त्र' मन्त्रराजमिद भुवि ॥ 


हति षडविष्यागमे सांख्यायनतस््रे श्रयोदह् पटलम्‌ + ° ॥१२॥ 


॥ श्रथः चतुर्दशः पटलः ॥ ` 
सुधाभ्ौ रत्नपय्यंद्क मूके कल्पत रोस्तथा । 
ब्रह्मादिभिः परिवृता बगलां भावयेद्‌ ° * हदि ॥१॥ 

छरोञ्चभेवन उवाच-- 


वीर१२ विद्र्‌प विद्वेश चिदानन्दस्वरूपिणे" । 


वगलार्वाविर्धि चैव वद मे करुणाकर ॥२॥ 
ईहवर उवाच- 


“सुष्टि स्थिति च संहारं'** पूजा च तरिविधा कलौ । 
केरले सृष्टिरूपा च गर्भकौलागमक्रमात्‌ ।(३॥। 

भ्रचेनं गौडदेशे *‡ च ११ स्थित्िमार्गं*° कुमारक । 
सारूपा श्रहदेगे तु*° सहा राचंनमेव *£ च ।४॥ 
गुप्तं कौलागमं नाम ° गौडदेशार्चनादिसिः*° । 
कामरूपागम नाम सहारक्रमपुजनम्‌ ।५।॥ 





१. घ. °सिचिस्तु। २. “~ घ सर्वेः पृञ्यो मृनीष्वरः। ३. घ. ०सिद्धिश्च। 
४. घ. तस्य वक्व्रत्‌ परदमृखी । ४ घ. न्चपिर। ६. घ. परा। ७, घ ग्रस्ते। 


८. घ. एव । €. ख घ. तत्सम्प्रदाय०। १०, ध. त्रयोदशः पटलः ११. घ. 
चिन्तयेद्‌ । १२ ध. चिद। १६. घ. स्वरूपक । १४. “~ घ. सृष्िस्थितिष्चं सहार । 
१५. घ. गौददेल } १६. घ. स्य। १७. ख. स्थितिमार्गे। १८. “~्ख, च. 


कामरूपाख्यदेशे तु । १६. घ. संहारक्रममेव । २०. घ. नाम्ना ! २१ घ. गौढदेशेऽ्चन 
विधि. । 


तुरदशंः पटलः [. ३५ 
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लाटार्च॑न + चावरम्न्य सांख्यायनमुनिस्तथा 1 

` उक्तवानागमं >, चैव सृुष्टचर्थं ° यणु पुत्रक ।६॥। 
सर्वाद्धिसुन्दरी श्यामां सर्वावयवज्ोभिनीम्‌ 
नवोढां पुष्पिणी चैव प्राथेयेद्धिप्रकेन्यकाम्‌ 11७11 
कृष्णाष्टम्यां चतुरहश्यां पौर्णमास्यां कुमारक । 
श्रथवा भौमवारे च निशा" भृगुजवासरे* ॥५॥ 
सुवासिनी चः" तलेन कुर्यादभ्यगन° तथा । 
तूलिकातत्पमानीत्वा श्रास्तीयोदिङः मृखेषुः च ।।६॥ . 
तस्योपरि ततस्तीयं * ° शमन्तर्जातिचम्पकैः ! 
कपू र चैव कस्तूरीमिधित चग्दनं 'तथां ।\१०॥ 
सर्वाद्धे लेपनं कुयट्लिक्ष्मीसूक्तेन बुद्धिमान्‌ । 
पय्येद्ोपरि तस्कभ्यां चन्दतेन विलेपिताम्‌ । ११1 
घ्रूवाचैरिति!१ मत्रेण करर्याहिक्षिणतोमृखीम्‌ 1 
उन्म्‌ खेत्यचंन °, कुर्यात्‌ श्रीसूक्तन कुमारक ।१२॥ 
पादौ प्रसायें +> तत्कन्या १४ गुप्तेना्च॑नमाचरेत्‌ । ` 
न्यस्त्वा षोढाद्रय चादौ वगलापञ्जरं न्यसेत्‌ ॥ १३॥ 
कन्यां चेव न्यसेदेव तत्तदद्धानि *‡ सस्मरेत्‌ १११५ 
गच्घद्वारेत्ि^= मत्रेण करर्यात्‌ कस्तूरिलेपनम्‌ ॥ १४1 
मूलमन्त्रेण चाभ्यच्यै " < पुष्पमालां समर्चयेत्‌? ° । 
निवेदयेद्‌ द्रव्यर्जुद्ध तत्रैव जपमाचरेत्‌ ॥१५॥ 
शतं वाभ्य सहस्र वा मत्रराजमिदं सुत । 
पुरद्चरणमध्ये तु प्रतिभार्गेववासरे ॥ १६॥ 





१, ग. लानाचने । घ, गौटागमं। २, घ.उक्तमार्गक्षमे। ३, ध, सष्रधर्वाः ! 
४, छ.ग. घ, निशाया। ५. ख.ग,घ. भृगुवासरे! ६. घ. सुवासितेन। ७, ग. 
न्दभ्यंगना॥  ण्दम्यगक। ८. घ, ०मानीय। _ €. घ. गमुखेन। १०. ख, 
घ. समास्तीयं । ११. ध. ध्रुवा धौरिति। १२. ध. उन्मृखे दयन! १३. ष, 
भस्तार्यं 1 २४. ख. तां कन्यां । १५. घ, ठवर्वांगानि। १६. ख. घ. संस्पृशेत्‌ । 
१७. ख, घ. पुस्तकद्वये विशेषः पाठः- ४ 

घनंजयपुर्‌ं चैव भ्र्चयेन्‌ (घ. मार्जयेन्‌ ) मूलविद्यया 1 
१८, घ, गन्षद्रारेण \ १६. घ. एस्यव । २०. ख. घ. समपयेत्‌ । 


३६ 1 साँश्यापनतच्े 
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१११७७ 
ह {< + ००७००, 


श्रथवा पौणमास्यां वा सौभाग्यार्चनमाचरेत्‌ । 

प्रयोगसिद्धिदं शस्तं * मंत्रसिद्धिकरं प्ररम्‌ ((१७॥ ~ 
एतत्पूजां विना पुत्र प्रयोगं न भवेत्‌ कलौ । 

तस्मात्‌ सवेभ्रयत्नेन प्रयोयादि च भृतले ।१८॥ 
सौभाग्यार्चां विना पुत्रं न मवेज्जपकोरि्चिः । 
श्रभिमानाष्टके त्यक्त्वा त्यक्त्वा चंदैषणाश्रयम्‌ ।१९॥ 
त्यक्तवा पच्चेन्ियास्क्ति सोभाग्याचंनमाचरेत्‌ । 
सुखदुःखे समे* कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ॥२०॥ 
शीतोष्णे समतां कृत्वा सौभ्रारयाचेन माचरेत्‌ । 
पोढाद्वय च न ज्ञात्वा यः करोत्यचंनं भुवि ॥२१।।. 

स पतितो भवेत्‌ प सां रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 
नाह्यम्थितरतः* पृचर भ्रभेदज्ञनयोविना ॥२२।। ` 
सौभाग्याचनक्र्तं . णामनन्त  श्लापमाप्नुरात्‌ । 

संकत्पं च विकल्पं च त्यक्त्वा विश्ान्तमानसः* ॥२३॥ 
कुर्यात्‌ सौभाग्यसम्पुजां च नो चेद्‌ अष्टो भवेत्त रः । 
जितेन्द्रियः" सुखं त्यक्त्वा कुर्यात्‌ सौभाग्यपूजनम्‌ ।। २४ 
सुलापेक्षेण यत्‌ कृद देवतारापमाप्नुधात्‌ 1 
स्वस्थादेशविधिर चैव न ज्ञात्वा क्रौञ्चभेदन ।।२५॥ 

यः करोत्यचनं चवे स विभ्रः पतित्तो भवेत्‌ ।€ 

स्वपत्नी चरातृपल्नी वा गृरभार्यामथापि का ।।२६॥ 
श्रचयेत्‌ षड्‌ सोपेतां * ° सांख्यायनमतं सििदम्‌ । 
दीक्षालयत्थां रजकी कुलालगुहकन्थकाम्‌ ॥२७॥ 





१. घ. पु्तां.। २०. समौ! -३. घ. प्ीतोष्ण} ४. ग. ब्रह्याभ्यन्छसतुः। घ 
वीद्याभ्यन्तरयोः ५* घ. °कतं..णां देवता । ६, घ, विश्नान्तमानसः + ७, ध. जिह्वं न्दिय + 
८. घ, स्वस्यदेशाविधि । &. भरतः पर ख. च्‌, पुस्तकद्रये विशचेषः-- 

“कल्पते (क रोति घ.) वित्तसंक्षोम तत्‌ (घ, त्वत्‌)कन्याया। कुमारक । 
प्रान्तचित्तो भवेत्‌ सदो (घ. सोपि )-वाचस्पत्िसमोऽपि वा" + 
च. पृस्तकेऽप्मादप्यधिकोऽयमक्षो दृष्यते- 


, “नोत्पादयेत्‌ कामनया वेदन च शरीरयोः । 


वेदना जनयेचस्तु स चरः पतितो मवेत्‌" ॥ ¢ 
१०. घ॒ यौवनोपेतां । 
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पुलिन्दकन्यकां चैत मृकण्डमतमादिशेत्‌ । 

श्र्चयेद्‌ ऋ पिप्नी "च पूर्वोक्तां लक्षणान्विताम्‌ ॥२९८॥ 
रचयेद्‌ विधिमार्गेण पजा दूवसिसम्मताः ग 
सर्वलक्षणसम्पच्वां पुष्पिणी मचेयेत्ततः* २६॥ 
मतद्धमूनिनोक् च सद्यः सिद्धिकरं भुवि । 
इति९ मार्गैमर्ते* पृच्र नास्ति सिद्धिगुं रोवितां 1३० 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेनाचेयेद्‌ गृवनुत्तया ।३१। 


॥1 इति ष्विद्यागमे ांश्यायनतन्त्रे चतुदश. पटलः ।१४॥ 


॥ श्रय पञ्चदशः पटलः ॥ 
पीतवर्णा मदाघूर्णा इढपीनपयोध राम्‌ 1 ~ 
वन्देऽह्‌ वगलां देवी स्तस्मतास्वस्व॑रूपिणीम्‌ । 

कोठ्चमेदन उवाच-- 
राजराज सवं< श्रीमान्‌ रजताद्रिनिकेतन 1 
पञ्चास्थविद्यां वद मे स्तंमनाख्यान्सपावनान्‌ +° ।२९॥ 

ईदवर उवाच- 
भ्रायास्त्र वगलानास्नी रणस्तम्भनकारणम्‌*१ । 
उल्कामृखी दितीय ** च स्तम्भनं भुवनत्रये ॥३॥ 
ज्वालामुखी तृतीयास्तं स्तम्भन निषु+* द॑वर्तः 
जातवेदमुखी चेव चतुर्थास्तरं कुमारक ।1४॥ 
ब्रह्म विष्णुमहेशानां स्तं सनं नाश्र सदयः । 
वृहद्धानुमृखी चास्वं पल्चमं तु कुमारक ॥\१॥ 

र षट्पञ्चकोचिचिामुण्डां कालिकादिशत १ सुत । , 

सपादकोटि चिपुरा-स्तंमनास्त्रः च उत्तमम्‌ १५ ।६॥ 





१. घ.“ वैद्यपत्तीं । २. घ. भ्रच॑नं । ३. घ. दुर्वासिसंभता ४. घ. पुष्पर्ता० 1 
४. घ. मावंमुनिना चोक्तं । ६. ख.ग्‌. घ. सिद्धि! ७. घ. मार्गेग्त। ८. ख, 
°प्रयत्नेन वा०1 ग धु, प्रयतनेन भ्र्चयेद्‌ 1 &€. ख. सुख । ग. सचे! ध, सख। 
१०. ख. स्तमनास्यः सुपावनी। ध, स्तमनारूपा सुपावनीं । ११.. घ. ऽकारणीम्‌ 1 
१२. घ. द्वितीया । १२३. घ, छऋषि। १४. घ. कालिकोटिश्षवं । १५, घ, पञ्चमम्‌! 


८ १) 





सांष्यायनतश्प्र 


पञ्चास्त्रोद्धारमतुलं त्प्रयोगविचि तथा 1 

वक्ष्ये तस्योपसहार साम्परत तव ° - पुत्रक ॥1७॥ 

तार च विलिखेत्‌ पूवं स्तन्धमायामतः परम्‌ । 

वाराह शक्तिवाराह्‌ वगलामुखि चोच्चरेत्‌ ।।८॥ 

ह्वा ह्ली ह्व * च ततोच्चाये स्दुष्टपद वदेत्‌ । - 
लंकार> दी धंसंयुक्त' बिन्दुनादविभूषितम्‌ ॥६॥ 

ह्लं ह्ली ह्वस्व " ततश्चैव "वाचं मूख पद वदेत्‌ । 
स्तम्भयद्धितयं प्रोक्त्वा ह्वः ह्लौं ह * च ततो वदेत्‌ ॥ १०॥ 
जिह्वा कीलय उच्चये ह. ह्ली ह्वा° च ततः परम्‌ । 
बुद्धि विनाक्षयोच्चा्यं शक्तिवाराहुमुच्चरेत्‌ ॥११॥ 

वाराह बगलाबीज तारवर्मास्त्रसयुतम्‌° 1 

रणस्तम्मनबाणं च दुलंभं भूवि पत्रक ॥१२। 

पञ्चाशदुत्तर पञ्चनीजबद्ध सुपावनम्‌ । 

ऋषिरेवास्य मत्स्य वसिष्ठःः छन्दसां पुनः ॥ १३ 
पञ््वास्यदेवतामन्त्-° ° रणस्तम्भनकारिणी १ * । ~ 
स्यासविद्यां च कत्तव्य ^ ° पूर्वोक्त मन्व राजवत्‌ ।। १४।।. 
ध्यान यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि वगलामुखिदेवता । 

पीताम्बरधरा देवी द्विसहस्रभूजान्विताम्‌ ॥। १५॥ 


श्रदजिह्वां गदा चाद्धं धारयन्ती शिवां भजे। - -` 
एव ध्यात्वा जपेत्मंत्रमकंलक्षं सुबुद्धिमान्‌ ॥१६॥ ` 
तालकेन हूनेल्लक्ष ज्नाह्यणान्‌ भोजयेत्ततः। 
गजारवरथसासन्तकोटिकोटिबल तथां । १७। 


निवीर्यो जायते सदयो मृतरेषः*> पलायते । - ~ ` 
प्रयोगान्ते समभ्यच्यं मन्वसस्कारमाचरेत्‌ ॥ १८१ ` 





९ प.च्छणु। २.ष. दला दल हल्‌-। ३, घ.नकारं। ४. हल ह्लुह 


लृष्च । 


| 


५, ध. वाचा मृखपदं ! ६. ष. हलः दल दल । ७. घ. हट. हनीहला। ८ष, 
तारं वर्मा०॥ €. क.ख, ग. वदिष्ठः। ` १०, ख, पञ्चोीख्यं देवतामन्रं । घ, पक्त्याश्यो 


देवत्रा चाध । 


११. ख. श. घ. स्पिणी। १२. ख. कत्तव्य 1 ष. कत्तंव्या ॥ १३. 


कफ. ग. ध. मृतः दोषा. । 


पञ्चदज्ः पटलः [ ३६ 
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नि) भं 


संस्कारेण विना मन्त्रं साधकस्य प्रमाद्कृत्‌ 1 , ` 
लोकालोकस्तंमनं च नाम्ना उल्कामुखी " तथा ॥1 १६॥ 


मन्प्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि शषरजन्मत्‌ समासतः । 
तार च स्तव्वमायां च शक्तित्राराहमेव च ॥\२०।) 


वगलामुखीपदं चोक्त्वा बीजत्रयं तु सवं च । 

दुष्टानां पदमुच्वायं पूवेबीजत्रयं वदेत्‌ ।२१॥ 

वाचं मखं पदं चोक्त्वा पूवंनीजव्रयं * वदेत्‌ 1 

स्तम्मयद्धितय चोक्त्वा 'वीजव्रयं ततो वदेत्‌ ।२२॥ 

जिह्लां कौलय उच्चायं पुतनर्वीजतयं वदेत्‌ । 

वुद्धि विनाद्योच्चायं पूरवेवीजत्रेयः वदेत्‌ ।२३॥ 

प्रणवं वद्धिजायां च उत्कामुख्या श्रयं मनुः 14 

पञ्चाशदृद्ं वं चवाष्टवीजवद्ध ^ सुपावनम्‌ ॥२४।। 

चदृपिर्चाप्यग्तिवाराहरछन्दः° ककुभमेव च 1 

उल्कामुखी देवता च जगत्स्तम्भनकरिणी ॥1२५॥ 

बीजं च वगलावीज शविः स्वाहासमन्वितम्‌ । 

कोलकं शक्तिवाराहुं न्यास पूर्ववदाचरेत्‌ ।(२६॥ 

ध्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि मन्त्रभेदे कुमारकं । 

धिल्यानलसकाशां * * वीरवेषेण १ * संस्थिताम्‌ ।1२७॥ 

वीराम्नायमहादिवी °^ स्तम्मनाथं भजाम्यहम्‌ 1 

एव ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं मनुलक्षं कू मारक ।1२८।। 

प्रपञ्चस्तम्मनं कृत्वा स्वविदयां च प्रकारयेत्‌ । 

तालकेन हुमेत्‌ पत्र लक्षमेकं हुतादाने ° > ।\२९॥ 

मनत्रसिद्धिभवेत्‌ पुत्र बैलोवये कौत्तिमान्‌ सवेत्‌ । 

तस्याज्ञया जगत्सवं स्थावरं जद्धमात्मकम्‌ 11३०॥ 

कुमारक प्रवत्तन्ते १* सर्वाङ्चयेकरं भुवि । 

“सिद्धि चतुविघा'** चैव एतन्मस्त्रस्य जापके ३१ 

१. घ. चोठकां ली । २. ध. पुतनर्वीज्य । ३. घ. पुनर्बाजश्रय । ४ घ. पुनर्वीज० ४ 

. ध, स्तन्धमपायां घ्र वं चह निजायातोतकामुखी मनुः । ६. घ. ०यीजयुक्त ! ७, घ, ऋषिक्च ।- 


यज्तवारादृश्छन्दः ! ८. घ. शक्ति । ६. घ. मन्वमेदं । ९०. घ विनया०)! ११.ख. 


दीरवेरोनं 1 घ. वीरावेचचेन ! १२. घ. विराण्मयी महादेवी । १३. क.ख.ग. क्षपाशन- 1 
१४. घ. प्रवत्ततत । १५. ख. घ. िद्धिषष्चतुषिघा 1 





४० | सांसथायनतन्तर 





इच्छया वत्तेते सवं भरिचयेकरमादरात्‌ । 
नदी नंददच * रतिमान्‌* नानापादपसंकुलम्‌ ॥३२॥ 


भ्रागच्छेत्याज्ञया> तस्य पुनर्गच्छन्ति चादरात्‌ । 
किन्न स्यात्‌ पद्ययुक्तानिं माहात्म्यं पदगं मनो« 11३३ 
कामयेन्मन्तरमेतद्धि * क्रौच्भदनकोविद ॥ 
इति षद्पि्ाग॑मे सांद्योयनतन्त्े पञ्चंदक्तपटलंः० ॥।१५।१ 
1 श्रथ.षोडक्चः पटलः ॥ 
बन्धूककुसुमाभीसा? बुद्धिनाशनततत्पराम्‌ 1 
वन्देऽहं बगलां देवी स्तम्भनास्त्रा धिदेवताम्‌ (1 १॥ 


प्रीर्चभेदन उवाच- 
नमस्ते गिररिजानाथ मन्तविद्यागमप्रभो । 


भ्रघुना चास्त्रविस्तार वद मे करुणाकर ॥।२॥ 
ईश्वर उवाच-- | 
तार च स्तन्धमायां च प्रासादं च ततः परम्‌ । ` 
पूनलिख्य ^ ° स्तव्यमीयां प्रणर्वं च ततः परम्‌ ॥३। 
वगलामृखि्पंद चोक्त्वा सरवेदृष्टपद वदेत्‌ 1 
न(ल? ) कारं दी्षस्युक्तं बिन्डुना भूषित तथा ॥४॥ 
बीजपसञ्वकमूच्चार्यं वाचं मृखं पदं वदेत्‌ । 
स्तभयद्रयमुच्चायं पञ्चबीजानि चोच्चरेत्‌ ॥५॥। 
जिह्वां कीलय उच्चयं पञ्चबीजानि चोच्चरेत्‌ । 
बुद्धि विनाराययुग ^ * पञ्चबीजानि चोच्चरेत्‌ ।६॥ 
वद्धिजायासमाथृक्त ११ षष्टिवर्णोत्मकं ° 3 मनुम्‌ १ ५।१४ 
जातवेदमृखीमन्त जगदाश्चयेका।रकेम्‌ ॥७।॥। 
भ्रकंपञ्चकवर्णेन बद्धोऽयं मन्रनायक्ः 1 , 
ऋषिः कालाग्तिरुद्रस्तु पक्तिर्छन्द उदारहतम्‌ 1 ८॥ 
१. घ. नदाद्च । २. घ. गिरयो । ३, घ. श्रागच्छन्त्यांज्ञय! † 8. घ. सादरात्‌ । 
५. ग, किन्न तस्यात्पद्युक्तानि० 1 , घ. पूस्तके विरेषः-- 
कि त्तस्य जपयुक्ताना माहारम्य चेदुक्ष मनोः। 
यद्गोपयत्ि पुण्यात्मा घं लोक्याकषंणक्षमः ।॥। 
६. ध. गोपयेन्मन्न० । ७. घ. °प्रस्तघ्रयोग पञ्चदष्षपटलः1 -८, घ. भार्षा। £. ख, 


ग. प्रसाद । १०. घ, पुनच्चित्‌। ११ घ. नाशयुमम च। १२. ख. °समाभुक्तः । 
१३. ख. ण्त्मको। १४. स. मनुः! १४. पादद्वयं धः पुस्तके नास्ति । 
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जातवेदमृखी मत्रदेवत्ता! समुदाहृता । 

ञ्वीज द्वी च शक्तिदच ह्‌ कोलकमृदाहृतम्‌ ।:९॥ 
पूर्वेवन्त्यासविदां ` च ध्यानं वक्ष्यामि पुत्रके ! 
जातवेदमुखी देदी देव्ता भ्राणरूपिणी ॥\१०॥ 

भजेऽहं स्तम्भनाथं च स्तम्भनी विस्वरूपिणीम्‌* । 
एव ध्यात्वा जपेन्मन्त्र त्रिशल्लक्नं सुपावनम्‌ ।\११॥ 
च्मेघुगृवसनो भूत्वा चिन्तिता्ेप्रदं ध्रुवम्‌ । 

गन्धर्वा श्चंव यक्षांश्च ग टो रगपञ्चगान्‌ ।।१२॥ 
वेतालडाकिनीप्रेतशाकिनीब्रह्मराक्नसान्‌ । 

ऋ षिदेवगणांइ्वेव सिद्धानन्यांदच पञ्चक ।१३॥ 
भ्रघुना स्तम्मयत्येतत्‌ ९ सत्यं शद्धुरमापणम्‌ | 

तारं च स्तन्धमायां च वर्धिवीज्ञं च पंचकम्‌ । १४ 
प्रस्फुरद्वित्तयं चैव वीजं चंव* त्रयोदश्च । 

ज्वालामुखी "पदं चोक्त्वा" वदेद्‌दीजः च्रयोदश् 11 १५॥ 
सर्वशब्द तत्तौच्चायें दुष्टानां पदमु्वरेत्‌ । 

वीजं * ° ध्रयोदशं चोदत्वा वाच मुखं पदं वदेत्‌ ॥ १६॥ 
स्तम्मयद्धितयं चोक्त्वा पुनर्बीजः * श्रयोदश्च । 

जिह्वां कीलय चोच्चाये ` ° पुनर्वीजि त्रयोदश । १७1 
बुद्धि “विनाक्षयं चोक्त्वा" * ° युनर्वीजिं धयोदस्च । 
वद्धिंजायासमायुक्त ज्वाचामुख्यमयं * मनुः*‡ ।' १८} 
रतोत्तरं मवेदिशद्वीजवद्धो मनुस्त्वयम्‌ । 

श्रतरिक्ष्च ऋषिरेवा्र + \ गायत्रीद्न्द उच्यते५ ।\ १६] 


उवालामुखी देवता च स्तभ्मनाय त्रिमूत्तिभिः । 
ध्यानं यत्तातु भ्रवद्यामि न्यास 'पूरवंवदाचरेत्‌ 11२०॥ 





१. ध. दे्वींदेवता। २. ख. ध्‌. दी! ३. पं. विद्यः! ४. घ. स्तम्यनी । 
भ्र. घ. विश्वरूपिणी 1 ९. ध. मनूनां संभवेत्येततत्‌ 1 ७. घ, न्यो ¡ ८. घ. च उस्वायं | 
€. क वोज! १०. घ. बोर्जां। ११. न्गोजीं! १२. घ. युग्म । १३. ध. 
नादाययम्म च । १४. छ. ज्वालासूर्थोस्त्वयं ! १५. घं. स्तव्धमामाचिदद्रन्हिनाया 
ज्वालामूखीमनु- ! १६.-घ. ०रेवास्वै । १७, घृ. एव च ॥ 
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ध्यानं विना भवेन्‌ मूकः सिद्ध मन्त्रोऽपि पत्रक । 
ज्वालापुञ्जसटोन्पुक्ता कालानलसमप्रमाम्‌ 11२९ 
न चिन्मयी स्तंसनी देवी भजेऽह्‌ विधिपुवेकम्‌ । 
एव ध्यात्वा जपेन्मन्त्रमकंलक्षं सुबुद्धिमान्‌ 11२२) 
तपण च गवां क्षीरेस्तालकेन हुनेत्‌ सदां । 
तपैणं च चतुर्लक्षं लक्षमेक हुनेत्सदा२ ॥२३। 
सहस्रद्ितयं चैव श्राह्यणाना सुभोजयेत्‌'3 । 
त्रिमूत्ति स्तम्भयेन्मंयी पञ्चततवान्यपि क्षणात्‌ ॥२४।। 
श्राद्चर्यद महामन्त्रं नराणां दुट्लंभं भूवि । 
इदानी मन्त्रराजं च वृदद्धानुमुखाह्वयम्‌ ॥२५।। 
"मारणं स्तंमवाण'* च प्रार्च्य च कलौ युगे । 
तारंह्लांह.लीः च उच्चायंह्‌ल्‌- हलं हलौ च ततः परम्‌ ॥२६।। 
ह्‌. लुस्तथाप्युच्चरेत्‌ पत्र हलां ह ली हल्‌ च ततः परम्‌। 
ह.ल' ह. लौं ह.लृर्व ततश्चोक्त्वा बगलामुखिपद वदेत्‌ ॥२७। ९ 
सर्व॑शन्द तंतोच्चायं दुष्टानां पदमुच्चरेत्‌ । 
वाचं मुखं पदं चोक्त्वा स्तसम्मयद यमुच्चरेत्‌ ॥२८।। 
श्रायवीज पुनश्चोक्त्वा* उद्धरेत्‌ पुन रा्यवत्‌ ।८ 
जिह्वां कीलय उच्चायं पूवेवद्‌ बौजमुद्धरेत्‌ ॥२९॥ 
बुद्धि विनायोच्चायं < पू्वंबोजानि” ° चोच्चरेत्‌ १ । 
वद्धिजायासमायुक्तो वृहद्धानुमुखी मनुः 11३०।।१२ 
सविता च ऋषिः ख्यातोःः गायत्रीछन्द एव च 1 
देवता स्तम्मना्थं च वृहद्धानुमुखी तथा ॥३१।। 





१. घ. जउ्वलपृुखजटामुक्त ॥ २.-घ. ण्सुत। ३. ख. ब्राह्मणान्‌ सुत भोजयेत्‌ । 
४. घ. श्णस्तम्मनवाणं । ५. घ. तत्तस्तार 1 ६ श्रतः परमयमशो दश्यते घ. पुस्तके- 
“शन्नायवीजं मनोः सख्या उद्धरेत्‌ पुर्नेरादरोत्‌"” 
७. घ. मनोः संख्या । =. घ. पुनरादरात्‌ । €. घ. नाजय उच्चाय्यं। १०, घ, 
पूवंवीजं । ११. घ. खमुच्चरेत्‌ + १२. घ. पुस्तके त्वयमशो विशेष -- 
स्तन्धमाया तारक च वह्भ्िजायान्तक सुत । { 
वरहद्धानुयुखीमेत्र' षड्त्तरशतारवि"” ॥ 
१३. घ. ्छपिदचाच्र 1 


क, म 


५ # कि भ 


दीजं च वगलावीजं ङक्किर्माया कुमारक । 

कीलकं प्रणवं चात्र विलियोगस्ततः+ परम्‌ ` ॥३२।१ 
ूर्वन्त्यासविां न्च तन्त्र राजवदाचरेत्‌ 1 

ध्यानं यल्नात्‌ परवक्ष्यामि मन्त्रभेदेन पत्रक ॥1 ३३\। 
कालानलनिमां देवी ज्वलत्पुज्जयि रोरुहाम्‌ ` 
कोटिवाहुखमायु्त वैरिजिह्वासमन्विताम्‌* ।)३४।। 
स्तम्मनास्तमयी देवीं द्ढपषीनपयोघराम्‌ । 
मदिरामदसंयुर्क * वृह ्ानुमुली भने | ३५॥ 

एव घ्यात्वा जपेन्मंत्रमकंलक्षं कुमारक । 

तप्पयेत्त दलाय च गुडोदकसमन्वितम्‌ ॥\२६॥ 
तालकेन हुनेत्तस्य दर्शं संस्कृताग्निना 1 

ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्‌ पच्चात तद्शाशं कुमारक ।३७।। 
मन्त्रान्ते च प्रक्तन्य सौभाग्याचेनमादरात्‌ 1 
सौमागयार्चा विना पुत्र मन्त्रसिद्धिनं जायते 11३८1 
पञ्चास्त्रभन्सििदि दिवि देवेषु दुलंमा 1 

गोपयेत्‌ सर्वदा पुत्र "गुप्ता वीर्यवती" भवेत्‌ ॥॥३६॥ 
नत कत्व्यः प्रयोगोऽत्य'° शपयादि* * कदाचन 1 

यः करेति प्रयोगं च देवताक्षएपमाप्नुयात्‌ 1\*४०॥। 


इति घद्विद्यामें सांख्यायनतन्त्े षोडशा पटलः ११९११ 
11 श्रय सप्तदशः पटलः 11 


१ "जि ह्धग्रमादाय न्करेण देवी" २ वामेन शत्रून्‌ परिपीडयन्तीम्‌' * ° 1 


पीताम्बरं पीनपयोचराढ्या ' * सदा त्रेऽह्‌ वगलाम्विकां " ५ हदि \1१॥ 
चौर्चभेदन उवाच-- 


चन्द्रचूड नमस्तेऽस्तु इन्दि रापतिपूजित 1 
शाकं बगला र नन चम वगलायार्च मे चद ।1२॥ 
~ १. घ. वविननियोनं च । २. घ. सं्मृतम्‌ 1 ३० घ ललज्जिह्वाखमन्विताम्‌ 1 ४, च. 
मदहिरामोदसंय्सं \ ‰ घ” म्जेत्‌। ६ चघ दतम्‌ 1 ७. घ. पूषत्रा॥ ^" घ. 
गोष्ठा वीर्या्पाठिर्‌ { € घ. न कव्य प्रयोगाश्च 1 १० ख घ. प्रापद्यपि। ११. 
तः पूर्वमयमंशो घ पुस्तके--'हरीहरेद्च समर्थी १२. ध. करढयेन ॥ १३ ¶. 


मुत्पाटयन्विमरिकक्तियुक्ताम्‌ 1 १४. ध, पोत ॥ १५. घ स्मरेयं बगलामुखी । 
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श्वर उघाच- 


मन्त्रोद्धार प्रवक्ष्यामि पुरश्चर्याविधि तथां । 

प्रयोग चोपसंहार वश्वेश्ं तंव पुत्रकं ।1३। 

स्तव्धमायां च वाग्वीजं माया मेन्मथमेव च 1 

श्रीवीज ° शक्तिवा राहुं वगलामुखि चोच्चरेत्‌" ।\४। 
स्फुरदय तथा चौक्वा सर्वशब्दं ° ततौच्चरेत्‌ । 

दष्टानां पदमुच्चार्य वाचे मूखं पदं वदेत्‌ ॥५॥ 
स्तम्भयद्वयमुरच्चायं प्रस्पु रद्य पुच्चरेत्‌ । 

विकटाद्धीपद चोक्ट्वा घो रूपी पदं * वदेत्‌ ॥६। 

जिह्वा कलय उच्चार्य* महाशब्दं ततौच्चरेत्‌ । 

पवाद भ्रमकरी चैव बुद्धि नाशय उच्चरेत्‌ ॥७॥ 

वि रामयपदं \ चोक्त्वा 'सवपरजञामंयीति च'* 

मनोपहारिणी चोक्त्वा स्त भ॑मा्यां £ समूच्चरेत्‌ । 

शक्तिव। राहबीज च लक्ष्मीबीजं * ° ततः परम्‌ ॥&॥ 

कामराज च.हृत्लेखां वाग्मव तदनन्तरम्‌ । 

स्तन्घमायां ततोच्चायं वद्भिजायासमन्वितम्‌ ॥ १०॥ 

राताक्ष रीमहामन्व वगलानाम पावनम्‌ । । 
ब्रह्मा ऋषिश्च छन्दोऽस्य गायत्री समुदाहृता ॥११॥ 
देवता वगलानाम्नी जगत्‌ स्तम्भनकारिणी । 

ह्‌ लो" बीज शक्छिरित्येव वाग्भवं कीलक तथा । १२ 
पूर्वोक्ता स्यासविद्यां च वगलापज्जसदयः 1 
न्यासानृुक्तक्रमेणेव १ “जपाद्या पच एव च'११ ।।१३॥ 
पीताम्बरघरां सौम्यां यीतभ्रुषणभूषिताम्‌ + 
स्वणेसिहासनस्थां च सुले कल्पत रोरघः* > 11 १४।। 


१.८ रमाच। २ हू.लीक।रं वगलामुखी। ३. ध. सवं शन्द। -. घ. 
घोरख्प पद! ५ घ. मुच्चायं। ६. घ. विराण्मयीषपदं। ७, घ, सर्व॑प्र्तामयीत्यरे। 
८, घ. उन्मादकर । ६. घ. स्तन्वमाधा। १०. घ. रमागीज। ११. ध. न्याप 
मुक्तक्रमेणौव ! १२. ख॒ जपादावाचरेत्‌ सुधीः 3 ध॒ जपादावन्त्यमेव च ।- ११, घ. °स्तय+1 


~~ 





सप्तशः वरलः { > 


+ 0 99, (थ 








वैरिजिह्वामेदाना्ं* छुरिकां *विभ्रती शिवाम्‌ । 
पानपात्रं गदां पाक्षं धारयन्ती मजाम्यहम्‌ ११५॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्तरमकंलक्ष क्षपारानः 1 
त्प्पंयेदधेतुमिश्र ण वारिणा वाथ प्रकं 1) १६॥1 
“जातिपंचकसंमिश्वजलेन'‡ च कुभारक । 

पूजायुतं * च सन्त्ये ह्यचितेन जलेन च 1१७1 
त्रिमघ्वक्तं पायसेन“ श्रयवा पायसाज्ययोः । 

चरुणा वा हवेत्‌ पच ^ सहस्र ततत्वसंख्यया 1 १५८॥ 
सानदेहजरोगांश्च कृतिमग्रहसं भवान्‌ । 

यावकांश्व ° प्रयो गांच- तुल्यघातुसपुद्धवान्‌"" ।\१९॥ 
सद्योनाक्षतमायासन्ति मन्त्रहोमेन साधकः 1 
"साज्यसक्तुघूताक्त'*° च शमन्तकुसुमेन वा ॥२०॥ 
धट्‌सहसर हुनेत्‌ पत्र स्थण्डिले वाथ कुण्डके । 

वलीकरं च संमोह कोत्तिः प्रत्ना भवेद्‌ न्रुवम्‌ ॥२१॥ 
तालक्रेन हुनेत्‌ पत्र सहस्र वसुसंख्यया । 

कुण्डे चव भगाकारे राजतागनौ ° * कलो निशा ॥२२॥। 
स्तम्भनं च भवेत्‌ पुत्र नाघ कार्या विचारणा 1 
श्रक्कंश्च पिचृमंरँर्च * » समिष.*? समग्रहे्नर. १ २३॥ 
प्रत्येकं त्रिसहसर च -प्रादेशसमिघा क्रमः१४ । 

मन्व्ं सवं समुच्चयं सृमिधादयमेव च ॥ २४ 

टुनेद्‌ ध्यानसमायुक्तः सद्यो विद्वेषणं मवेत्‌ 1 
विभीतकस्य सम्रिघो ग्राह्यास्तु** चिसहस्रकम्‌ ॥२५॥ 
षट्‌कोणकुण्डे जृहुया्धिशाययां कृष्णपक्षे । 

स्थाव रांश्च गिरींश्चैव नदीपादपसंकु लान्‌ १ + 11२६। 


*--- 





१. घ. च्येदनाथ 1 २. घ. भुरिकां! ३. ख. ग. घ जात्ती(ति) चंपक० । ४, 
घ, बाणायृव। ४. घ. पायप्त च } ६. घ. -पूस्तकेऽस्मात्परमधिकोऽशो दुष्यते ~ 
(पर्यायुफलदायक । तर्पेरोन .हुनेत्युत्र" ? ` 
७.८, धे. यावका्च प्रयोगाद्च . &. ख. ग. घ. शतर्प(ल्य)घातु? । १०. ख, शालौ _ 
सक्त्‌,० { ग. साज्यसक्तु० 1 घ. शाचिशक्तुवृताक्तां च । ११ घ. रजकाग्नौ) १२. 
ख. पिचुमरुश्च 1 ११.-घ. समिषा! १४.-ख, ग. प्रदे्षसमिषः क्रमः 1 -घ..-प्रादेक्ञ- 


खमिघाक्रमात्‌ । १५. क. प्रहास्तु 1 ग. ग्रहाशु। १६ घ, नदोपादपसकुसूमं तया 
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क्षणादुच्वाटनं कुर्याद्‌ होमस्यास्य प्रभवतः । 
निम्बतेलेन सयुक्त' शात्मलीकूसुम तथा ।1२७॥।१ 
जुहुयाहेवतां * ध्यात्वा ° मारणं भव्ति ध्रुवम्‌ 
षट्कममनिर्माणमिद* सुसिद्ध 
राताक्ष रीमन्नमदोषदुःखहम्‌ ! 
होमेन संस्तम्भनमाचरेद्‌ बुघो- 
विद्यासुसिद्ध मृनिगुद्यमादरात्‌ ।(२८॥ 


॥ इति षदट्विष्यागमे पस्ताख्यायनतन्त्रे सप्तद * पटलम्‌ \ ।1 १७४ 


{( श्रथ श्रव्टादशः परलः ॥। 


नमस्ते जगतां * देवी जिह्वास्तमेनकारिणीम्‌ । 
भजेऽह शनूनाक्ा्थं- साघकासक्तमानसाम्‌< ॥ १।। 
फौन्चभेवन उवाच-- 
` सम्यगृज्ञान१° महैशान नित्यनित्यस्वरूपक+ १ । 
चन्द्रचूड नमस्तेऽस्तु प्रयोगं वद मे प्रभो ।२॥ 
ददवर उघाच- 
षट्‌सहस्र हनेत्‌ पूज दूर्वाहोमपतद्दितः 1 
“सम्यग विषज्वर'*> हन्ति वगलायाः प्रसादतः ॥३।। 
कु शेन जुहुयात्तस्य तापज्वरह॒र १२ परम्‌ । 
हुनेत्‌ तावत्‌ इ्वेतदूर्वा ज्वरं चातुर्थिकं हरेत्‌ ।(४।। 
त्रि मध्वक्त १» इवेतदूर्वा षटसहसर' हुनेत्‌ क्रमात्‌ । 
नानाविध गर हृन्ति नात्र कार्यां विचारणा ॥५।॥ 
दधिमिश्र गुड्चीभिः शकं रागरडसम्मितम्‌ १ * । 
१ ˆ जुहुयात्‌ षट्सहसर तु नानामेहनिवारणम्‌ ॥६॥ 








१. घ. पुस्तके एलोकोऽय नास्ति 1 २. घ. बुहयादयुत ॥ ३. घ, ष्यायन्‌ । ४, 
घ. षट्ककर्मारि मिदं। ५. ग. सप्तदक्षम । घ. सप्तदक्षः। ६, घ, पटलः) ७, 
घ बवगला। ८ घ शाचुनाश्लाय। ६. घ. मदिरास्तक्त०! १०. घ, संत्यज्ञान) 


११. ध. नित्यातित्य० । १२ घ. सदयस्तापञ्वर' १३. ध. शीतञ्वर*। १४. घ. 
चरिमघुक्ता। १५. ख, मिश्ितम्‌ । 


भ्रष्टादशः पटलः [ ४७ 


सष॑पं लवणोपेतं पूवंवज्जुहुयान्चरः 1 
नाशयेद्‌ युलमरोग" च श्रौषधेन विना महत्‌ ।1७॥ 
षट्सहस्र हृनेत्‌ पुत्र रकं राज्यसमन्वितम्‌ । 
‹पित्तोद्रेकादिसर्वा इच -' रोगाच्नाज्ञयत्ति ध्रुवम्‌ 11८॥1 
शालिसक्तुं* घृतोपेतं : वशीकरणमुत्तमम्‌ । 
लाजाहोमं " षट्‌सहल लभेद्वाञ्छितकन्यकाम्‌ 11६॥1 
हरिद्राखडहोम ` तु षट्‌्सहसर = सुबुद्धिमान्‌ । 
गभेस्तमो मवेन्नारी सापि वश्या< भवेद्‌ घ्रुषम्‌ ॥ १०॥ 
केतकीदलहोमेन गणिका वरयमाप्नुयात्‌ ° “ । 
हुनेत्‌ पद्मदलेनैव नेत्ररोगं विनश्यति ।११॥ 
महिलिकाकु सुमेनेव श्रधिका च मतिर्भवेत्‌" ११] 
जातीफलेन जुहु यादुन्मत्तौ जायते रिपुः ॥१२॥। 
षट्सहखर` देवकुसुमं ° २ शकंराज्यसमन्वितम्‌ । 
बुदधिगं\ श्चैव चाञ्चल्यं सज्ञानमुन्मतिस्तथा१४ ॥१३॥ 
श्रलीकेन १ क्षद्रमतिदु बुद्धि" सिद्धवुद्धिता)\ 1 
तत्क्षणाच्नाशमाप्नोति तम. सूर्योदये ** यथा ।।१४। 
मांसं संपुटघयुक्तं * < द्रव्येण सममेव च" १६ । 
श्रयुतं जुहुयाद्रात्नौ सद्यो धनपतिर्भवेत्‌ । १५॥ 
मध्वाक्तं "छाग्मासं च "° त्रिसहल हुनेत्‌ सृत्त । 
भूलाम जायत्ते' ` शीघ्र ग्रामादिपतिरेव > च ॥ १६॥ 
गोडीद्रव्येण जुहुयात्‌ सहस्र वाणसंख्यया । 
वहुमूत्रादि रोगांइच नाशयेत्तान्‌*> न संशय ॥ एणा 
न~~ ~= =-= ~ ~~ ~ ~~~ ~ 
१. ग. रुमरोगं । २. घ. पत्योद्‌म्वाश्च शतयो । ३. ०नाश्षयेद्‌ । ४, छ.ग 
घ. शालिशक्तु 1 >. घ. खितोपेतं 1 ६. घ, लाजहोमात्‌ । ७. घ्‌, होमस्तु । ८. 
क. सहसः । ६. ख. वक्ष्या 1 १०. घ. ऽमादरात्‌ । ११. ख, वाघिका शूममत्तिभवेत्‌ । 
१२० घ देवपृष्प 1 १३. ख. उद्गर । १४, उच्चाटकमतिस्तथा } १५. ख. श्रविवेक 
घ. श्रविवेको ! १६. ख, मन्दवुद्धिता । घ. सिद्धिवुदधिता। १७. घ. सूर्योदयो । १८. 
ख. तु कुककुटस्यव । घ. कुच्कुटसमूत । १६. घ. श्रिमघुः सहितेन । २०. घ. कामपि. 
शिवं । २१. घ सुलभच मवेचू । २२ घ. प्रामावि०। २३. क. ग. घ. नारायति । 





पाश्यायनतम्त्रं 


माध्वीप्रव्येण जुहूयात्‌ षट्सहखं क्रमेण च । 
ज्वरपेक््यादिरोगाक्च* सदयो नाक्तनमाप्तुयात्‌ ॥\ १८४ 
पेष्टीद्रव्येण जुहुयाचति्ञास्वष्टसहसरकम्‌ । 
सग्रहग्रहणी रोग सद्यो ताहनमाप्नुयात्‌ ॥ १६॥ 

भ्र्ेन श्रन्वहो हृत्वा" भ्रन्न दानपंतिभेवेत्‌ 1 

घृतेन कान्तिमान्‌ भूत्वा* नारीणामत्मिदो* मवेत्‌ ॥(२०॥१ 
क्षीरेण श्रमनाराद्च दघ्ना तापननाष्ानम्‌ 

पञ्चगन्येन जुहुयात्‌ पूववत्‌ पाप नाश्षयेत्‌* ॥२१॥ 
गोमूत्र ण हुनेन्मन्त्री" षट्‌सहस' क्रमेण च? । 
तालीमयेन * ° जुहुयात्‌ स्त्रीणामाकर्षणं मवेत्‌ ।॥२२॥। 
खज्‌ रजेन द्रव्येण पु समाकषंणं भवेत्‌ । 

तिलतेलेन जुहुयात्‌ सर्वाकषणमाप्नुयात्‌ ।)२३॥ 
एरण्डतेलेन जुहुय!द११ वाचाकषेणमाप्नूयात्‌ १२ । 

कुसु मतंलहोमेन 3 काकगृध्राननेकशाः१ ४ ॥२४॥ 
प्राकषेण भरकेच्छीध्र खेचराः पक्षिजातियः १६ । 

यवना ° ९ पानहोमेन श्रग्निमच्याद्विपूः** स्वेयम्‌ ।२५॥ 
रोगी च जायते मासाच्छिवस्य वचन यथा । 
जुहयादारनालेन पित्तरोगी भवेद्विपुः ।1२६॥। 
निम्बपन्द्रवेणैव वातरोगी भवेद्विपुः 1 
मोहिनीपत्रजद्रावेः १८ रलेष्मरोगी भवेद्रिपुः ॥२७॥ 


ग ध. ज्वरपेत्यादि०। २. घ. हृत्वाच्चकामी । ३. घ. न्दौनपरो०) ४.घ, 


५. नारीशां मन्मथो । ६ घ. तापनिवारणम्‌ । ७. घ. पापश्चान्तये । ८. ष. 


हुनेदीमान्‌ \ ६, घ. वृस्तके विदोषः- 


"विदा र विवहो भावाद्विपुर्भरान्तो सविष्यति" । 


१०. ख॒ तालीमयेन + ध. तालमदयेन । ११. घ एरण्डर्तंलहौमेन । १२. घ. गजाकर्षणं ° 1 
१३. सखे ग. घ. पुस्तकेष्वततः परमयमंशो दश्यते विशेषः-- 


पुववद्धोममात्रतः । जलजानां च होमेन [घ. जलजाक्चव यो मेदा)भवेदाकषंरां सुत । 
करजतंलहोमेन' । 


१४. घ. काकमृध्राण्यनेकृशः । १५. घ. पर्लिजा यतः । १६. ख. यवेना । घ, 
यावतालाघ्ठ 1 १७. घ्‌. भ्रगिनिमाद्यं रिपो 1 १८ ख, मोदहिपत्रजतब्रा्वैः\ ~ 
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शरकपवद्ववेणेव क्षयरोगी भवेद्रिपुः 1" 

'वज्रीक्षीरेण संयुक्तमारनालेतः पुत्रक ।२८।) 
जुहुयात्‌ षट्सहख' तु वगलाध्यानपूवंकम्‌ । 
नाडीव्रणसमायुक्तोः (:) षण्मासारिग्रयते रिपु ।२६॥ 


गरं" च तिलतंलं च भ्रारनालयुतेन च । 
ग्रामे वा नगरे वाय" वगलाध्यानपूवेकम्‌ ।1२०॥ 


“स्फोटव्रणाद्च जायन्ते'‹ रिपो्योजिनमाच्रतः* !* 
लर्त॑लेन सयोञ्य यावनालान्नमेवः च ।\३१॥ 
जुहुयात्‌ पृर्ववच्छन्' ° मंण्डलाच्छिन्ृशोषेकः* ' । 
कपू रमिलितं › *चैव तिलतैलं हुनेत्‌ सुधीः ' ° ।(३२॥ 
मारणं ** मण्डलाच्छ्ो ° वरतानि कार्या विचारणा 1३४ 
इति षडविद्याणमे सांस्यायनतन्त्रे घ्ष्टादज्ञःपटलः ।१८॥ 
॥। श्रयेकोनरविंशः पटलः ॥ 
` चतुभु जां त्रिनयना पीतवस्वघरां जुमाम्‌१९॥ 
वन्देऽहं वगलां देवीं शत्रुस्तंमनकारिणीम्‌ ।१॥ 


१. सप्तविशतिपदयोत्तराद्ध स्याष्ठाविश्चत्तिपयपू्वद्धिं स्य च स्थानेऽ्यमश्चो लभ्यते घ. पुस्तके- 
पत्रः विमीतकरोद्‌भूतं तस्य स्वरसहोमतः 
जतिश्रष्टो भवेच्छत्र नन्यथा क्षिवमाषितम्‌ ॥ 
तत्कारिपत्रजद्रावः कर्मञ्रष्टो मवेद्विपुः। 
निगु ण्डीपत्रजद्रावेज्वेररोगी मवेद्विपुः ॥। 
कर्पासपत्रजद्रावहमिन कुमारक 1 
बद्धकोष्ठाक्च रोगस्य स्व भावेनेवसिद्धयति ॥ 
हरी्तफोहच होमेन व्रणरोगी सवेद्विपुः । 
२. ध. वच्चक्षीरेख संमिश्च० । ३. घ. नाडीत्ररापरो सूत्वा १ ४. ष. प्रगरं। ५. ष 
पुस्तके विशेषः-- 
4 नगरे वाध .ग्रामे वा श्चरकंीरं चारनाल पूरवंवज्जुटयात्‌ कमात्‌ । 
ध भगदसब्रणो भूत्वा षण्मासान्‌ भ्रियते रिपुः ॥ 
६ घ. फोटकन्ह्‌! रोगेन । ७ घ. िपूर्यो° 1 ८. भरतः पर्मश. ख. घ. पुस्तके विशेष 
॥ 'न्मरियते नात्र सन्देहः शिवस्य वचनं यथा । 
क. से. पावनालाघ्तमेव १०. घ. पूर्ववत्युघ् । ११. ख. ग, चिप्रसंशय. । घ, 
०शत्रूमार्णम्‌ । १२, घ. शमितं । १३. घ, सुत्त । १४. घ. नियते) १५. घ 
च्छत्र । १६. घ. शिवाम्‌ । 


५० ] सांश्यायनतन्ते 
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स्शन्द, उपवाद-- 
नमस्ते योगिससेव्य नमः कारणिकोत्तम । 
प्रयोगं चोपसंहारं वद मे सर्व॑मद्धल ॥२॥ 

ईश्वर उघाच-- 
प्रेताद्धारमषीः कृत्वा सितवस्त्रेण" बुद्धिमान्‌ । 
दाल्य« तदन्तरे सस्म वैरिनाम\^ च सक्लिखेत्‌ 1३1 
'एकार्णा बगलां देवी * › वेष्टयेत्‌ सम्यगादरात्‌ 1 
'शताक्षरी च .सवेष्टय ईंशानादिषुर ' वेष्टयेत्‌ 11४1 
तदस्त्रं गुलिकीकृत्य ° वेष्टयेत्‌ प्रेत रज्जुना । 
भौमवारे समानीय स्थापयेद्‌ वृक्षकोटरे ।५॥ 
वृक्षमूले जपेन्मन्त्रममूत।ध्यानपुवेकम्‌ । 
पुत्रदा रादिसंयु्तः पक्षच्छतरुम्‌ तो मवेत्‌ ॥६॥ 
भूजपे ° * लिखेन्नाम १» वगलानीजमध्यभम्‌ । 
कोटरे स्थापयेत्‌ पुत्र विमीतकतरोस्तथा ।1७॥। 
जिह्वास्तम्भं भवेच्छस्रोः पक्षमातरेण पुत्रक । 
बृहस्पतिसमो वापि वाचस्पतिसमोऽपि वा ।८॥ 
तालमध्ये लिखेन्नाम वगलावीजमध्यमम्‌ +> । 
प्राणप्रतिष्ठा कृत्वाऽथ १* निदेद्‌ + ° दीपवद्जिना ॥ €॥ 
जपेचत्र सहसरं कं शताक्षरमनू ° \ तथा । 
जिह्वांस्तंमं भवेच्छीघ्रं,“ रोषभाषापतिः स्वयम्‌ ॥1१०॥ 
प्रेतभाण्डं लिखेन्नाम प्रेताद्धारेण ^> साघकः । 
प्राणस्थापनकं कत्वा रवौ रात्रौ सुबुद्धिमान्‌ ॥११॥ 
प्रेताग्नौ प्रेतकाष्ठे तु" ° निहेत्‌ प्रेतका्ने । 
नर्तः दमश्लानमध्ये तु जपेद्‌ दक्षिणदिडः मुखः ॥ १२॥ 





१. घ. क्रौञ्चमेदन ! २. घ. महा । ३. ख, ऽमयी। घ. मर्धि, ४. ध. प्रतत. 
यस्तं च। ५. ख. ग, घ. दाल्पं। ६. घ. श्ररि०। ७. घ. एकाक्षर व वगर्ता। ८. घ. 
मत्रदाताक्षरींभिश्च ईशान्ये दिक्षु 1 €. क. ध. तद्रस्वे । १०. ष. गुटिकीङत्य । ११. 
गध सूर्यपत्रे। १२. घ. रिपुर्नाम । १३. ख.ग घ. ०मषघ्यगम्‌ । १४. घ.° तु) 
१४. ग. निदही ।! १६. ध. छताक्षरिमचु। १७. “च्छत्रोः। १८. प्रंतांमारणे 
१६. घ षु। 
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ध सहख ष्यानपूवं तु प्रातयमि समासतः । 
एवं कृत्वा तु* सप्ताहं ज्वरस्यो जायते भुवि ।{१३॥ 


मासास्मृल्युवशोः भूत्वा विनश्यति न सशयः । 
श्रीसृक्तमाजेनेनेव तन्मन्तेणाभिमन्वितम्‌ ॥ १४॥ 
शतमष्टोत्तरं चैव* सहस्र वा कुमारक । 
मंत्रितोदकपानेन पुण्यं सुखमवाप्नुयात्‌ ।\ १५ 
चिताभस्म चिताद्धार चितान्न“ चे कुमारक । 
मोहिनीपत्रजद्ावैमेहयेत्‌ सृक्ष्मत्तोऽनध ।\१९॥ 

समं समं रिपूच्छिष्ट महयेत्‌ कल्पयेत्‌ पून. । 

श्वतुर द्ध लां पुत्तली'* कुर्यात्‌ सर्वाद्धसयुताम्‌ ।॥ ७॥ 
हदि तच्चाम चालिख्य ललाटे वगलां लिखेत्‌ 

सर्वाद्ध चाग्तिवीजं च लिखेद्‌ विन्दु च नि्हहेत्‌ ।।१८॥ 
्ेतवह्भौ प्रेतका्ठ प्रेतमांसं सुपुत्रकः । । 
जयेत्तत्रायतं पुत्र रिपुरगच्छेयमालये ‹ ॥\१६॥ 

स्नुद्छा ' "क्षीरेण सयुक्त' 'मर्ह॑येत्‌ इ्वेतसर्षपे."+ ^ । 
चतुरद्ध लपृत्तत्या लिखेत्‌ पूवं बदाचरेत्‌ ।२०॥ 
“स्थापयेन्चुह्वयघोमागे'" ` यमघटकयोगतः । 

तत्रोपरि दिवारात्रौ श्रग्नि सस्थाप्य वुद्धिमान्‌ ।२ १113 
नगलावीजमध्यस्थं साध्यनाम च संलिखेत्‌ 1 

वेष्टयेद्र गलामन्तरं ईशानादिदाताक्षरम्‌ ** ।।२२॥ 
प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा तु सहारक्रमतोऽचंयेत्‌ । 
शताक्षयेकंक्षीरस्तु स्नुहीक्षीरेण लेपयेत्‌ ।1२३।।१४ 


~---------~--------~ ~~~ ~----------~-------------~-------------------~ --~---~--- ~~-~- - 
१. घ. समापयेत्‌ 1 २ ष. नु) ३. क.ख.ग, ण्वरे! ४ ष. वाथ! ५. ध. चितिमस्म। 
६. घ. भ्रताक्त 1 ७ घ. चतुर पृत्तलीचैव1 ८. घ. चपुत्रक।! € ख.ग.च, 
ग्यमालयम्‌ । १०. घ स्नुही! १९१. घ. दवेतसपंप महयेत्‌। १२. घ, ण्चृह्त्य० 1 
१३. ख घ पृस्तकस्थोऽयमश्षो विशेष -- ४ 
श्रयत च दिवारात्रौ एकाक्ञरमनु जपेत्‌ 
मसूरिकाज्वराच्छन्रुः पक्षान्परणम।प्नुयातु \* 
ध श्रकंपत्रः लिखेन्नाम श्रकक्लीरेण बुद्धिमान्‌ 1 
१४. घ. ईलान्यादि० । १५ _ ख. ग. घ पुस्तकेपु निम्नो विदोषः-- 
॥ संतपेरीपश्षिखख्रया पृत्तली तां विशेषतः । 
भरष्ठत्त रदं कृत्वा शवाक्ष्य्यादि कल्पयेत्‌ 1 
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एवं ठते क्प्तरावं स शन रुच मृतो भवेत्‌ 1 
मसूरिकाजरासक्तः पक्षाद्‌ गच्छेद्‌ यमालयम्‌ ।।२४।। 
मन्त्रयेन्निम्बपत्रेण एकमेकं रपं क्रमम्‌ । 
चन्दरभ्रसादमन्त्रेण क्षौतलाविद्यया तथा 11२५ ॥ 
सपर्ण ° क्षालयेत्‌ क्षीरः सदाहुः क्षान्तिमाप्नुयात्‌ 1 
तिक्तकोशातकीजातिः" तापिच्छी सादरं तथा ।२६)) 
धत्तूरकं च तन्मूष्ट्‌ नि कारवेल्या फलाकृतिम्‌"* । 
"षट्‌मनःदिलावीजेश्ष्च'* कुर्यात्‌ पाददयं तथा ।{२७।1 
वद रीमूलतो गत्वा प्राणस्थापतक चरेत्‌ 1 
सन्तमुच्चारयेत्पुत्र तदन्तः शतरुमुज्चरेत्‌ ॥२८। ° 
श्रो्रालीगण्डश्र मध्ये जिद्ानासास्यलेफसौ- । 
"दक्षिणाभिमुखो भूत्वा" < वगलासम्पुटद्रयम्‌ * ॥२६।। 
बरह्म स्थाने तालुदेशे कण्टकानकंसख्यया । 
ष्दक्षिणाभिमूखो मूताः * ” रोपयेन्चग्नत्तस्तथा °> ।। ३०1 
पञ्च पञ्च करे रोप्य पावे कुक्षौ च पृष्टके । 
कण्टकान्‌ सप्तसंख्याकान्‌ "मन्त्रयेत्‌ पूवंवत्‌ क्रमात्‌ *‡ ॥३१। 
रोपयेत्‌ पादयुग्मे तु प्रत्येक» द्राददं तथा । 
'मन्त्रपूवं च सरोप्यः१* वदरीकृण्टकांस्तथा ।1३२॥ 
पुत्तली प्रेतवस्त्रेण बद्धवा प्रादेशगभेके** । 
रमशानाग्नौ * ° क्षिपेद्‌ °= रात्रौ बलि दाच्च कु क्कुटम्‌** \।३३।। 
१ श्रतः परमयमंशोऽवलोक्यते घ. पुस्तके-- 
«"एकाक्षरीविद्यया च शताक्षर्या च विद्यया । 
२ सुपणान्‌{ ३. घ. पुस्तस्के निम्नांशो द्रूयते 
मंचित जुहयान्मेत्री क्षीरे वौपि तथेव च । 
सप्ताहाच्छान्तिमाप्नोति तमः सूर्योदय ठथा ॥ 


४, घ जात्ती1 ५. ख. कारवेल्य०॥ घ. कारवल्या० । ६. ख. ग. षट्शिलां निवभ्रीजंक्च । 
घ. षटद्िरतां निम्बपत्रं श्व । ७. घ, पुस्तके विसेषः पाठः-- 

कटकान्तो (न्ता)पयेदकंनेत्रागेषु पुरक 1 
घ ण्दोफष्ठौः। ६. क. म. घ. पुस्तकेषु नास्ति! १०. घ. पुस्तके नास्ति । ११. 
घ. दक्षिणासु स्थत्वा 1 १२. घ. शन्षग्नतो सवौ 1 १३. घ. रोपयेन्भन्वपूर्वकम्‌ । 


१४. घ. दवादश । १५. घ. संत्पूर्वान्‌ समासेप्य । १६. घ. °गत्तंके । १७. घ, ऽ्मन्लाने । 
१८. घ, निक्षिपेद्‌ 1 १६. घ. कुक्कूटम्‌ । ` ४ 
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श्रदम्यंद* रिपोरद्धं नाडीचुलं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ 1 
तेनव दुःखितः शत्रुः पन्लाद्‌ गच्छेद्‌ यमालयम्‌ ॥ ३४॥ 
चक्षयेऽहं चोपसंहारं जीवस्थोऽपि रिप (पुर्‌) सथाग। 
रवौ रात्रौ वलि दत्वा" चातीच्वा* साघकोत्तसः ३५1 
उत्पाट्य कण्टकान्यादो ^ क्षीरेण क्षालयेत्‌ सृत्त । 
तच्छलाकां" च संक्षाल्य निःक्षिपेत्‌ कुपमध्यगे 11२६९५१ 
नि.क्षिपेन्‌ मन्त्रपूचं च एकंक चोत्तरामुखः< 1 
शल्वकेनेव ^ * मन्तरेण मन्त्रयेत्‌ कलदोदकम्‌ ।\३७॥ 
सहलवारं विधिवन्‌ १* मव्रेण^> वारिभिः क्रमात्‌ 1 
प्रयोग +> पौडितत** तेन माजपेच्छाम्मवेन१* तु ॥३८।१ 
स्थापयेत्‌! ‹ तेन मत ण मल्वसिद्धिस्तु पुत्रक 1 
तास्रपात्रे नदीतोये ** नदीवेगांग्रवेष्टित.*= 1{३६॥ 
'तस्मिद्च मन्व॑येत्‌ साध्य मन्त्रेणैव शतं तथा'+ € ! 
त्रिकालं प्राश्येत्तौयं मघ्याद्ं मार्जन तथा ॥४०॥१ 
त्रिदिनं चाथवा पञ्च ऋषिसंख्यांदितेषु च” १ } 
एवं कृते पीडितस्य>> पीडां सूर्योदये यथा'*° 11४१) 
“संहरेच्छान्तिमाप्नोत्ति' तमः सूर्योदये यथा”१२ { 
च ज्ञात्वा चोपसंहार यः करेति नराधमः ।:४२।। 
स जीवन्नेव चाण्डालो मृतः श्वानो भविष्यत्ति* ॥ 
प्रयोगं चोपसंहा रमभ्यसेच्च कुमारक ॥४२॥ 

इति षड्चिद्यागमे सांस्यायनतल्ते एकोनविंश. ६ पटलः ।९।॥। 





१. ख. श्रषमषदं 1 घ. श्रचयेत्त। २. घ.रिपु) ३. घ. य्दा। ४. ध. दचा। 
५. ख. नीत्वाषा। घ. दोनीत। ६. घ. कण्टकान्‌ खर्वा ॥ ७-८. घ. तलालटं तु 1 ४, 
घ. चोरं भुखम्‌ । १०. ख. ग. शाभवेनेव । घ. शालुवे्तेन \ ११. "त्रिधिना 1 १२. 
घ. मचध्रित। १३. ख. घ. प्रयोग 1 १४. घ- "मुदितं! १४. घ. लालूवेन । १६ 
घ. तर्पयेत्‌ । १७. घ. तोय { १८. घ॒ नदीवेगान्तिवेितम्‌ । १९. व. मं्येत्‌ शत्य. 
मत्रे शतवारं खदस्लकम्‌ । २०. घ. वा. २१. घ, पुस्तके विचेषः पाठः-- 
देका शान्तिमाप्नोति तमः सूर्योदये यथा | 
२२- "ष, च्व पीडा 1 २३. ध. शान्तिमाप्नोति निस्वितम्‌ 1 २४. घ. पुस्तके ' नास्ति + 
२६. घ, भिजायते । २६. घ. एकोनविल् तिमं । । 
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॥} श्रथः विज्ञः पटलः ॥ 
सववियवश्लोमाढया* समपीनपयोधराम्‌ $ 
हदि संभावये? देवी वगलां सवंसिद्धिदाम्‌ ॥१।४ 
ह्फन्द> उघाघ- 
नमस्ते पावैतीनाथ नमः पक्चगभूषण । 
परविद्याभेदनं च वगलायाश्च मे वद ॥२। 
रवर उवाघ 

मन्त्ोद्धारं प्रवक्ष्यासि मन्त्रस्भेदनाविधिम्‌ 1 
प्रयोगं चोपसंहारं शृणु सवं कुमारकं ॥२॥ 
उद्रेत्तारमादौ तु स्तन्घमायां ततः परम्‌ । 
श्रीर्माया क्षक्तिवाराह्‌ 'वाग्भवं मन्मथं तथा * ४1 
विलिखेत्ताक्ष्यैनीज* च वगलामुखी समुच्चरेत्‌. ।* 
परप्रयोगमुच्चायं श्रसयुग्मं (ततः परम्‌"? ।५॥ 
पूर्वं वन्न वबीज च ब्रह्यास्त्रपदमुच्चरेत्‌ । 
रूपिणीपदमुच्चप्यं परविद्यापद < वदेत्‌ ।\६।। 
ग्रसनीति*° पद चोक्त्वा भक्षद्धितयसुच्चरेत्‌ * + । 
पूवेवन्न वबीज च परप्रज्ञापदं वदेत्‌ ॥1७।॥ । 
हारिणीति पदं चोक्त्वा शरज्ञाख्यातियुगं वदेत्‌" १* । 
पूवेवन्नववीजं च स्तम्मनास्नपदं वदेत्‌ ।।४८॥ 
रूपिणीपदमुच्चायं बुद्धि वाचायुग वदेत्‌'*3 । 
पञ्चेद्ियपदं चोक्त्वा ज्ञानं भक्ष्य वदेत्‌ ॥&॥ 
पूवं वन्चवनीज च बगलामुखि उच्चरेत्‌ । 
हुं फट्‌ स्वाहा समायुक्त वगलामत्रमृत्तमम्‌*** ।१०॥ 
शतोत्तरं मत्रनीजमष्टाविशतिरेव च ।*५ | 
ब्रह्मा ऋ षिच छन्दोऽस्य गायत्री समुदाहूता । ११॥ 


“~---~--------------------------~---~~---~-------- ~~~ ~~~ ~~~ 


१. घ शकश्षोभाख्या! २. क सभावयवे। ३ घ क्रौञ्चभेदन। ४. घ. वाराहं 





वाग्मवं स्मर। ५. ध. सलिंखे० 1 ६ ०मूखि। ७. घ. वोच्चरेत्‌। ८. घ. 
ततोच्चरेत्‌ 1 €. घ. °्परं) १०. घ गसतीति। ११. घ. भमक्षयद्रय०) १२. घ. 
प्रज्ञ अ शययुग्मकम्‌ । १३. घ. विनादययुरमकम्‌ । १४. घ, इ्वाक्षिचद्रवर्णढ्धः 


मेत्रमुत्तसम्‌ । १४ पदद्धयमिद नास्ति घ. पुस्तके । 
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परविद्याभक्षणी च वगा देवता स्वयम्‌ 1 
श्मच प्रयोग वक्ष्यामि मच्रस्यास्य कुमारक ।१२।। 


पाशाङ्ु.दोनान्तरितः शक्तिवीजेन * विन्यसेत्‌ 1 
"ततत द्रा गीश्व रीवौजेस्तदच्छी वीजतो च्यसेत्‌ "^ ।। १३॥ 


लघूषोढां व विन्यस्य क्रमादेव कुलेश्वरी । 
ष्यानं यत्नात्‌ प्रवक्ष्यामि क्रौञ्चभेदनकोविद ।! १४॥४ 
सर्वमन्त्रमयी देवीं सर्वकषणकारिणीम्‌ । 
सवंविद्याभक्षणी ` च मजेऽहं विधिपूर्वकम्‌ ।।१५॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्सत्र लश्षमेके क्षपाज्नः । 
तपंयेदासवेन्ैव तदशांशं कुमारक ।\१६॥ 
चछागमांसेन जुहुयान्‌ मध्वाज्येन" समन्वितम्‌ 1 
खण्डमामलकप्रस्यमयुतं“ च कुमारक ॥ १७॥ 
योगिनी वी रपूजां च ह्याचरेच्च समादरात्‌ 1 
मंचसिदधिमवेत्तत्र नत्र कार्या विचारणा ॥१८॥ 
परप्रयोगकालेषु" मन्त्रमेतं° कुमारक 1 
'सह्खरवितयं अप्त्वाः- स शत्ुरवश्िष्यते ॥ १९।। 

. क्षत्रवर्च पुरइचर्यां यत्र कु्वेन्ति पुत्रक <€ । 
तघ्रायुततं जप कुर्यात्‌ तत्र विघ्नं प्रजायते ॥२०॥ 
यत्र कुत्रापि रियवस्तपः कुर्वन्ति निस्वलात्‌ । 
तव्रयुतं जपेन्मंतं ग्रसते^* परविद्या + ॥२१॥ 
श्रयुतं ठस्य मन्त्रन्तु ° * श्रमिमन्त्य * ` फलं भवेत्‌ । 
द्रव्याभिमानिनो ये च ये च विद्या्भिमानिन ॥२२॥ ` 
रूपाभिमानिनौ ये च ये चः१* यौवनमानिनः। 
यत्र कुत्रापि तिष्ठति मश्रमेतं कुमारकं २३ 


1 
१ घ. शक्तिबीजं च 1 २. ध. 
ततो नागीषवरौ तद्रच्छीवीज च ठत्तो न्यसेत्‌ 1 
३. °्ख. घ. मक्षिरीं 1 ४. घ. माघ्वाज्येन। ५. घ. °प्रस्थमयुतं। ६, घ. घु । 
७. घ, ऽभेन । ८. घ सहस्नधितयान्‌ पुत्र । ६. क. ग. निपूत्रक 1 १०. घ. श्रस्ते । 


११. घ. रिपुविद्यया । १३२. घ. मंत्रस्य ! १३. घ. श्रगििमत्य। १४. घ, नास्ति) 


शिक, 


५६ ] पादिपायनतच्ं 











[00 0 षि 


परविदयाभक्षणास्यं" मध्र चवाथूतं जपेत्‌ । 
दवेतकेशान्‌ ` समायाति दन्तञुन्यो भवेद्रिपुः ॥२४॥ 
सद्यो यौवनहीनं> तु* तमः सूर्योदयं यथा'* 1 

रूपवान्‌ त्रणयोगी च भवत्येव न संबयः (\२५॥ 
जात्याभिमानिनो ये च निन्दको भवति प्रुवम्‌'* । 
"तपोऽभिमानिनो ये च'° श्रद्धहीनो विजायते ॥२६।४ 
वेदिकं च परित्यज्य विपरीतक्ृत भवेत्‌ । 
विद्यामिमानिनः सर््ेऽप्ययुत ° “ जपमाचरेत्‌ * १ । २७॥ 
भवेद्विद्या विहीनोऽपि मुष्करो*> भवति धुवम्‌ । 
देहाभिमानी पुरुषो नण्टदेहो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥[२८।1१> 
दौ भग्यिन समायुक्तः ** सवं सम्मोहन मवेत्‌ । 
एतन्मत्रस्य माहास्म्य न जानन्ति ऋ षीरतराः ॥२६॥ 
"सवे स्व" ** देहजं मह्यं " * स्वप्रभावात्‌ १० प्रकाशिनी । 
योगाभ्यासो १८ योगसिद्धो * < तपस्वी सत्यवादिनः ॥(३०॥ 
मत्रेण ° सिद्धोऽर्द्धोऽपि यत्र प्रत्येत्ति** पुचक । 
परविद्यामेदमे च मंत्रोपासनतत्परः ॥६१॥ 

यत्र गत्वा समासीन एतन्मन्त्रायुतं जपेत्‌ 1 

योगसिद्धो मत्रसिद्धस्तपस्वी शतजी विनः" (तः) २१ ।३२॥ । 
महाक्रान्तो* ° भवेन्न चेच्चिन्दकोऽपि भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

ये ये** तन्मन्त्रराज च नित्यमष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥३३॥ 
“एतद्राज्यं स मासेन'^ श्रम्बासेवापरो*९ भवेत्‌ । 

न तत्समधिको ० भूयान्नैव द्ेषकरो मवेत्‌ ।1२४॥ 





१. घ. न्भक्षणाथं। २. घ. श्वेतकेशाः। ३. घ, व्हीनः। ४. च्‌, च ॥ 
१५. ध भवत्येव न सं्यः। ६. ध. पुस्तके नास्ति। ७. घ. नास्ति। ८. घ. पि नायते 1 
६. घ. विपरीततक्रमो + १०. घ. सवं प्ययुताज्‌ । ११. घ, जपमासूुत+ १२. ख, 
घ. सूकरो! १३. ख. घ. पृस्तकस्थः पाठोऽयः विशेष. -- - -- ~ --- ट 
द्रव्यांसिमानी पुरषो नष्टद्रभ्यो भवेद्‌ घर्‌ वम्‌ । ४ 
१४. ध. समायुक्त । १४५. ख. स्वे्व । १६. घ, मोहं । १७. घ. स्वभ्रकक्षात्‌ । 


१८. घ. योगाभ्यासे! १६. घ. योगसिद्धिः! २०. घ. यत्रोण। २१. घ तिष्ठत्ति। 
२२. घ. योगरसिद्धस्तपस्वी च मंत्रसिद्धः समीपतः। २३ ख,ग मदाक्रान्तो। घ. पापा. ` 
क्रन्तो] २४-धघ. ए २५. ध. पद्रौज्यं च जनाः सर्के। २६. घ. वषयाः सेश०। 
२७. घ न्समाधिरो। 
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कककककक क १९९६९९९८ 
नैव निन्दाकरो भूयाद्‌ यरीच्छेये च (च्चेत्स्व } जीवितम्‌ ॥ 
1} इति दश्विद्यागमै पाश्यायनतन्य विकतिः पटलः 1५२०१ 


. 11 श्रयैकविहाः पटलः ।1 
परप्रज्ञोपसंहारीं° परगरवप्रमेदिनीम्‌*!* ४ 
परविद्याकषेणं * च प्रयोगं वद शबद्धुर ॥१।॥। 

दुश्वर उवाच-- र 
विष्वमेतद्धक्तिमय° (सा भक्ति्वेगलामया । 
एतच्च भासमानां तां बगलां च कुमारक ॥२॥ 
वाड मय चव वैचित्य निषु लोकेषु वर्तते 1 
तद्गर्व॑हरणार्यं च विद्याभेतां कुमारक ।1३॥ 
मनसा (तं जपन्मन्त्रं +° मूखं तस्यावलोक्येत्‌ । - 
भयं च विस्मृतिर््रन्तिस्तरक्षणाद्‌ मवति ध्रुवम्‌ ॥(४॥ 
पानपात्रं वैरिजिह्वां गदां शूलेन सयुताम्‌ । 
पीतवर्णां मदाचूर्णाः चिन्तयेदाननं रिपोः ।५॥ 

स तु माषापतिः घक्षाद्‌ वृहस्पत्तिरिव स्वयम्‌ । 

“स तु जात्यंतरो,* ° भूत्वा निन्दितो भवति भ्रुचम्‌ 11६1 
प्रस्व्रशस्वमयं मन्त्रं यो जानाति कुमारक ॥ 

तत्र गत्वा महामन जपेहेवीमनन्यघीः? ` ।।७॥ 
त्रिसहख ध्यानयुक्तं तस्य विया कुमारकं । 

विस्मृ तिच भवेच्छीघ्र नात्र कार्या विचारणा ।॥८।। 
अ्रत्यन्तेदवय्ये संयुक्तो" ° द्विषता १* वतते * यदि । 

तस्य गेहे * ४ भौमवारे निरि नग्नेन बुद्धिमान्‌ ।1&॥ 


~ ______-________________-_-_-_--~------~-----~------ ~ ~ 9 ध 


~~~ ~ 
१. घ. यदीच्छेज्जौवनं भूवि । २. घ. परविदयाश्रयोगन्नाम वि्षत्ति.). ३. ध. 
्ज्नापरहर्णी 1 ४. ध. °प्रमेदनी । ५. छ. ग. घ. पुस्तकेषु निम्नोशो विरेषः-- 


परविद्यामक्षिखीं तां वगर्ली हदि मावयेत्‌ । 
स्कद (घ. क्रोज्चमेदन) उवाच ॥ 


ति) नमस्ते योगिचंसेव्य योभिराज नमो नमः । 
६. घ. ०क्णीं च ॥ ७. घ. °"छक्त्िमयं । ०. घ. तन्छक्ििवंगलाह्वया । €. ख. 
एतत्परसाघमाना 1 घ, एकतर भासमानां । १० घ. च जपेन्मघ्रः । ११. घ्‌. सश्ो 


जाडधघततमो । १२. ध. जयेदुमृचि० !। १३. च. ज्पृयुक्तं 1 १४. स, द्विषितो। घः 
द्विषतो 1 १५. घ. व्तंये । १६. ध. गेह । #॥ । >. 
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प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दिश्चि कौवेरदिद.मुखः। , =, 
सहचरं सप्तराघ्रौ " च नष्टद्रव्यो वेद्‌ प्नूवम्‌ ।१०॥ 
ग्रामं वा तगरं वाथ नित्य कत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
जपेदयुतर्ख्या तु* तद्प्राम तु* कुमारक ॥११॥ . 
सस्यादिभिविनक्ष्यन्ति द्रव्य* चौरेण नश्यति । 
पशुभिभ्रियते पृश्र मासाहौर्माग्यमाप्नूयात्‌ ॥ १२ 
फलित पुष्पित चेव“ शत्रौ राराममाधितः । 
रवौ रा्ौ निशाकाले नग्नो भूत्वा सृनिदचयः ॥*९३॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वाप्ययुत जपमा चरेत्‌ । 
वृक्षो निमूं लमाप्नोति शिवस्य वचन यथा ॥ १४॥ 
एकाक्षरी च बगलां साध्यास्य* मध्यदेशतः | 
चिन्तयेज्जाप्यकालेषु, सहस्र जपमाप्तुयात्‌ < । १५।। 
लक्षं जप्त्वा मनोरेव मृत्तिकां च कुमारक ) 
प्रवाहोपरि निःक्षिप्य नद्या उपरि बुद्धिमान्‌ १६1 ` 
स्तम्मयत्तं नदोवेगं महदाश्चर्येकारणम्‌ । 
महानदयामेवमेव कुर्यात्त" ° गूरुलाघवान्‌ ' ° ।! १७॥ 
व्यालग्याघ्रादयदचेव ये ये क्र रमृगादयः । 
त्रिसप्तमन्त्रित भस्म मृद्धं नि क्षेपणमात्रतः 1 १८॥ 
वाक्पाणिवदनाक्ष्णां च^* तत्क्षणात्‌ स्तम्भनं भवेत्‌ । 
मन्त्रयेत्‌ संस्कृत भस्म मन्त्रेणानेन पत्रक (१६॥ 
भ्रष्टो रशत सम्यक्‌ ध्यानमात्रेण १ बुद्धिमान्‌ 1 
सर्वाद्धौद्धलन कुर्यात्‌ तद्स्मना** कुमारक ।२०॥ 
वनेच रास्तामसजन्तवरव चौरारिनदुष्क्मकृदल्पहानपि** । . 
म्रेताश्च ^ ° मूतादच *°पिक्ञाचभूचराः ° पसिहाश्च सस्तंभयति धव च! ६।।२१॥ 





१. घ, सप्तरात्र । ग सदा रपध्रौ। २. ख.घ.क। ३. घ. चज ४. घ, घनें। 
५. घ. ण्वापि। ६ घ. शु निहिचतम्‌ । ७. ख ससीघ्व! घ. साघ्यास्व। ८. ष. 
ग्कलतु। ,६. ख. घ ग्जपमाचरेत्‌ ! १०. घ. कुर्याद्‌ १६. घ. °लाघवात्‌ । 
१२. घ. च्ि। १३ घ ध्यनपूर्वेसु) १४. ख. तद्धस्मेन। १५. घ. चौरादि- 


दुष्क्मकसा नराश्च । १६ घ प्रेतां्च । १७. मूतानपि । ` १८. भूचराठच + १६. 
फ. ख.ग चघ््वम्‌। 
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एतन्मन्त्रवरं पुत्र मनसा जपमा चरेत्‌ । # 
चादार्थं चाथ काणिज्यं सभायां राजसक्निधौ ।२२॥ 
गत्वा तु रिपवः सवे जिह्ास्तंभनमाप्तुयात्‌ ! ` ` 
'लत्ुमूदिश्य मन्तं च प्रयुतं भ्रजपेत्ततः' १1२३१ ` 
पक्षमात्राद्‌ भवेच्छत्रोजि दुस्त मनमाप्तुयात्‌ 1 

तेनैव च्यते शवुमंण्डला्घेन * मानवः ॥२४॥ ` 
दक्षिणामूत्तिमन्तरेण मन्त्रितं जलमादरात्‌ । 

त्रिकालं चैव पीत्वा तु मण्डलान्छान्तिमाप्तुयात्‌ ।२५॥ 


इति षड्विष्यागमे सांश्यायनतन्ते एकविशषति. पटलः ॥२१।। 


1 धथ दाविक्ः पटलः ।। 


नमस्ते देवदेवेशी जिह स्तम्मनकारिणीम्‌ । 
पानपात्रगदायुक्तां भजेऽह वगलामूखीम्‌* । ११ . ` 
स्कन्द उवाच-- 
त्रिपुरपरे त्रिलोकल्चस्त्रिकालात्पं रस्त्रियंवक । ` 
वगलास्व्रं वदास्माकं “मयि वात्सल्यगौरवात्‌'° ।२॥ 
हिव उवाच-- ६ ष 
वगलास्त्रमिदं पुत्रः सुरासुरसुपूजितम्‌ । 
श्रगस्त्यः पोक्तवान्‌ पूवं राम दाशरथि प्रति 1३ 
तेनोकष्तमाज्जनेयाय तेनोक्त चाजून प्रति ) 
तद्धिया च प्रवक्ष्यामि वगलाहृदय ' * मनुम्‌ ११ 11४॥ 
प्रथम वगलावीजं वाराह तदनन्तरम्‌१२ । । 
(मम शत्रू स्ततः शक्ति" > वगलावीजमुद्धरेत्‌ ।५॥ 
वगलामुखिपद चोक्त्वा "वाच मुखः १४ पद वदेत्‌ । . 
ग्रसद्वय १४ च उच्चायं खाफीयुग्म +२ तत. परम्‌ 11६1 
१, 'घ.--भ्राप्नुयाच्छत्र्‌ सुदिश्य तन्मश्र' प्रजपेत्ततः' । ॥ ति 
२. क. ०मदवा्येन ! ३. घ, परविद्याकधंण नम एकविशततिः 1 
म्बिकाम्‌ । ५, घ. रौचिमेदन । ६. धः ०कालज्ञ । ७. ध. मानवात्सल्यगौरवान्‌ । 
पष ईरवर 1. ६. घ. मनः। १०. घ. वगलास्वनिद। ` ११. चं, मनु। १२. 


घ. च ततः प्रम्‌ । १३. घ. ततष्ट्व शक्तिवाराह । १४. घ. ममशघु।! १५. ख. 
प्रहयुर्मं । १६. घ. खाहियुग्म । 





इ. घ वगला. 
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भक्षयुग्मं ततोच्चयं श्रोणिं .परिव-युरमकम्‌ । 
वगलाम्रुसि * उच्चायं* वगलाब्रीजसुन्चरेत्‌ ।1७॥} , 
"शक्ति वा राहुमूच्चायं वर्मास्त्रं च समुद्धरेत्‌" । 
श्रिचत्वारिलद णेयुक्त'* वगलायाः* सुपावनम्‌ ॥८॥ 
दुर्वासा" ऋषिरेवा् ° छन्दोऽनुष्टुप्‌ मवेच्छुमम्‌ < 1 
देवता बगलानास्नी +“ जगदृन्यापकरूपिणी 11६॥ ` ` 
श्लौ" बीज द्धी च कशवितक््च फट्कारं कौलकं तथा । ` 
“पचर राजेन देव्याश्च! * ` न्यासविद्यां समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
ध्यानभेद १ ° प्रवक्यामि मन्त्रभेदेन पुष्क । 

चतम जां चिनयनां पीनोन्नतपयोघरम्‌ ।११॥ 
जिह्वा खद्ध पानपात्रं गदा धारयन्ती पराम्‌१* । 
पीताम्बरधरां देवी पीत्पुष्पैरलङ्कृताम्‌ 1) १२।। 
बिम्बोष्ठी चारुवदनां मदाघूणितलोचनास्‌ 1 ॥ 
सर्वचिद्याक्षिणी च सर्वेभ्रज्ञ पहारिणीम्‌ ।१३।। 
भजेऽह्‌ चास्ववगलां सर्वाकिषंणकर्मंसु । ' 

एव ध्यात्वा जपेन्मन्व बाणलक्षं कुमारक ॥ १४।। 
तप्पैयेत्त्शांश च जपसंमिश्रवारिणा१५ । 

तदहृशांश्च हुनेत्‌ पत्र तालकं चाज्यसंयुतम्‌* \ ॥१५।॥ ` 
मगाकारे सृकरण्डेऽस्मिन्‌ ° ° मुद्रया हस ^ < बुद्धिमान्‌ । 
वदरीफलमात्न च श्राहुतीश्च कु मारक । १६ 
बराह्यणान्‌ मोजयेत्‌ परचात्‌ सहस्र शतमेव च : 
योगिनी पूजयेत्‌ पुर द्रव्यशुद्धि समन्विताम्‌ ।1 १७॥ 
मन्नसिद्धिभेवेत्‌ सयो " < देवता च प्रसीदत्ति । | 
शिवालये जपेन्म॑त्रमयुतं च युदृद्धिमान्‌ ॥१८।। 





१. घ. बगलामुखी 1 २. घ. समुच्चयं) , ३. घ. तद्गौज, च धुन्ंदेत्‌ । ् 
' "तत्तषएच शछक्तिवाराह्‌ वाराह च समुच्चरेत्‌" । ५ घ. प्रयद्चत्वारिदद्रसं । ६. ध, वगला- 
स्प्र1 ७: घ, दूर्वाप्नो. ठ घ. ग्रेवास्य। €. ष. एवच) १०, घृ. त्रास्तव्रवगला 
~ ११. घ. द्वौ १२. मव्रराजददेवात्र १३. घ. घ्यानं यत्नात्‌ । १४. ध. शिवाम्‌ । 
१५ घ. देर? छंमिश्च० । १६. घ. चाल्पदयुधम्‌ 1 १७. घ. पुकुण्डेट। २८, छख. 
हषीमुद्रण। ध. हंसमृद्रण। १६. ध. सत्यं । ॥ 


क ॥ 
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शनुक्षयं मवेत्‌ सदो नान्यथा किवभाषितम्‌, । 
षटूसहस्र' जपेन्मन्न' निशायां चण्डिकालयें ।। १६॥ 
जिह्धास्तम्भनमाप्नोति वृहस्पतिसमोऽपि वा 3 
"जपित्वा च” सहस्र तु भैरवस्य च सन्निधो ।२०॥. 
युद्धिश्र क्षो मवेत्‌ सद्यो वाणोपत्िसमोऽपि वा । - 
चीरमद्रालये पत्र ्रयुतं जपमाचरेत्‌ ।\२९१। 
सिद्धिदो जायतते वत्स नाच्यथा किवभाषणम्‌ 1 
मातृकासन्निघौ मंत्री जपेद्‌- दशसटृखकम्‌ ° ।२२॥ 
सद्यः स्तम्मनमाप्तोत्ति वालमौक्रि्षदुश्षोऽपि चा । 
घ्यानपूवं * ज्पेन्मस्त्री* श्रयुतं च कु मारक ॥२३॥ 
रूपयोवनवान्छतर्व्यीधि मान्‌, भवति धुवम्‌ ! 
त्रिसहसखर * जपेन्मन्त्रं तिखन दिने दिने 11२४1 
मण्डलाच्छतूसम्मोह्‌ं ` कुवेरसदुशोऽपि च । ४ 
देक्वयं नाश्माप्नोति कुबेरसद्शोपि व 1२५॥ 
त्रिकालमयुत्तं जप्त्वा ध्यानपूर्वं सुवुद्धिमान्‌ । 
चगलाध्यानत्तौ मन्तमयुतं जपमाचरेत्‌ ५।२६।। 
सर्वा ङ्ग ' ° वायुना शतुः शीघ्र गच्छैद्‌ यमालयम्‌” › 1 
पावंतीस्तिधौ मंत्री जपेदयूत मादिन्‌ \* २७॥ 
रात्रौ पूजासमायृक्ती चरनौ दर्षिणदिड-मुखः । 

भ्रन्धो मवति तच्छनुरवश्यं ` 2 ऋरौञ्चभेदनः ।1२८। 
विध्नराजं समम्यच्यं रवौ** तु जपमाचरत्‌ 1 
तन्निसहख जपेन्मन्त्रं कुक्षिरोगी भवेद्विपु- 1 २६।४ - 
मण्डलाद्धाशमा्यातिं नाच्च कार्या'विचारणाः { - 
भरयोगान्ते च संस्कार पूजाकाले" सम। चरेत्‌ ।३०।। 

इति; श्नोषड्विद्यागमे सस्यायनर्तनं दीविश्तिः पटल 11 
१. ख॒ जपित्वाष्ट ।'च. ज्पेत्प्चक २, षं ` ख नपित्वाष्ट1'घ. जपेत्पच7 २. ष निर्वा जायते तररनान्वफा सिच 
मापितम्‌ ।_ ३ घ. श्रष्ठसह्लकम्‌, 1. # धे. '4्यानात्‌ धवं ४. ष. जपेन्मंघ्रः । ६. 


, घ. श्व्याधितो! ७. ख. च्रिसघ्य {घ च्रिसंष्यत्व। ८. ख. जंप््ते मंत्रं) &. कग. 


एतसमूद-१ १०५ सख. घ. सर्वाद्ध । ११. धः यमालये । -१२. घः ऽदयुतघर्यया । १३, 
घ तच्छ्रो्मण्डला [त्‌] ।` १४. घ. रत्र । ˆ 4 र 
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तितिक 


ध श्रथ च्रयोविश्ञः फटलः ॥+ । 
स्व्र्णसिहासनासीनां सुन्दराद्धी युचिरसिमिताम्‌ । 
विम्बोष्ठी चारूनयनां ध्यायेत्‌ पीनपयोधराम्‌ ।1१।; 

स्कन्द १ उवाच-- । 


नमस्ताण्डवरुद्राय तापच्रयहुयाय च! ` 
वगलास्तर महासत्वः प्रयोगान्‌ चद शद्धुर ॥२॥ 
दिव उवाच-- 


त्रिकालं तु समासीनो ध्यानपूर्वं तु" साधकः ॥ 
त्रि सप्त मन्त्रयित्वा तु जप्‌ पदचात्‌ समाचरेत्‌ ॥३।१ । 
नित्यं च त्रिसहख' तु षण्मासं वि जितिन्दरियः। 
वाचासिद्धिभवेत्तस्य शापानूग्रहकारकाः ॥४। ` 
भ्रश्वत्यमूले प्रजपेदयुतं ध्यानपूर्वंकम्‌ 1 । 
सक्षणाद्‌ व्याधिनां च भवेदेवं न संदायः ।1५।। 
विभीतकतरोमूं ले श्रयुत जपमाचरेत्‌ । 
जिह्वास्तम्मनमप्नोति साक्षादागीश्वरोऽपिवा ।६।। 
कपित्थवृक्षमूले तु प्रनयेदयूत तथौ } ` ` * ` 
श्रोत्स्तम्भनमाप्नोति सदयो बधिरता व्रजेत्‌ 11७1. 
पिचुमदतरोमू लेऽप्ययुतं जपमाचरेत्‌ । । 
प्राणस्तम्भनमाप्नोति* रोगी पीनसवान्‌ भवेत्‌ ।1८।४ 
कदलीमूलमाश्चित्य श्रयूत जपमाचरेत्‌ 1 
पादस्तम्भो भवेत्‌ सद्यो वातरोगी भवेद्‌ रिपुः ॥६॥ 
करज्जमूलमाधित्याप्ययुत जपमाचरेत्‌ । 
स्तम्भयेञ्जठराग्निस्तु भ्रन्नदेषो सेद्‌ घ्रूवम्‌ ॥१०॥ - 
विषतिन्दुकमूल च समाश्रित्य मनु जपेत्‌ । ` 
भ्रयुतोच्च ^ भवेत्‌ पूत गात्तस्तस्मनमाप्नुयात्‌-) ११॥ 
` चद्यां समुद्रगामिन्यां नाभिदघ्नजले" * स्थितः १ । , 
 -तप्ययेद्‌ वगलास्त्रेण ग्रस्तं कृत्वारिनाम! २-च ।1१२॥ 


१. घ. क्रौन्चवमेदन। २. ध, ईद्वर 1३० घःसु1 ४. ध. च्रिसहस्रं । ५. 
के, ख. ग. कारकम्‌ । ६. घ. कपिस्यतसर० । ७. घ. घ्रारास्त० । ए--घ, नडः) 
६, ध. नाभिमात्रे जले । १०, ध. नरः! ११. घ. तदं रिनाम । 
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दिने दिने सहं कं वगलाष्यानपूर्वकम्‌ । ` `, 
यमेवं भवेत्तस्य भार्यायाः * शिवभाषितम्‌ ।१३।।२ 
चरलीपलाशषसूने तु जपेदयुतसंख्पया । ४ 


मन्त्रमध्ये रिपो मर भ्रस्तं कृत्वा कुमारक ॥२४॥ 

तपंणं च दिवा कृत्वा रात्रो रात्रौ ` जपेन्मनुम्‌ 1 ५ 
सापि वल्ध्या भवेत्‌ सर्य नात्र कार्या विचारणा .1११।। 
श्मशाने प्रजपेन्मन्नं अस्तं कृत्वा तु पूत्रेवत्‌ 1 
सद्यस्तद्धार्यानायं च भवेदेव न सक्षयः ।1१६॥ 
शून्यागारे जपेदेवमयुते* व्यानपूर्वकम्‌ इ ˆ ˆ `" 
लक्षमीर्नाशयते नूनं £ स शत्रूरविष्यते ॥१७॥ 
जवी स्तस्मूले तु श्रयुतं जपमाचरेत्‌ 1 
“भ्रमक्रुलकरुलं सवं मण्डलास्नादमाप्नुयात्‌ । १८॥ 
शतवार मन्वित च शकंरोदकमेवे च* । | 
रिपूणां चेव दातव्यं जिहास्तस्मनमाप्तुयात्‌ ॥ १६॥ 
{६ तं मन्ित चेव नारिकेलफलोदकः । 
पाययेद्रा्रि-रिपुमिज्जिह्वास्तमनमाप्तुयात्‌ ॥\२०॥ 
नागवल्लीदलं ष्वेव क्रमुकं चूर्णमेव ` च । 

सहल मन्तित पुत्र दातव्यं शत्र {न )णां निचि ॥२१॥ 
ताम्बूलचव णाच्छत्रूजिह्धास्त मनमाप्तुयात्‌ 1 

चन्दन चव कस्तूरोघषितं मन्त्रयेत्‌ सुत 11२२1 
पुनङ्च मन्त्रयेत्तास्रपातरे गुणसदहखकम्‌ । 

तच्चन्दनलेपनेन< रिपुर्ध्रान्तो * * भविष्यति १1२३1 

उन्तघावनकाष्ठि च मन्भ्रयेत्‌ त्रिषहखकम्‌ ! - - 
तर्काष्ठेन रिपोः" * पुश्च दन्तघाविनमाच्रत्तः {1२४१ 











1 
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१. क ग. घ, नार्याया. । २. ष पुस्तक्षेऽय पाठे विरेष--- 
ततो (ठः) पलाशमूले तु श्रजपेच्च परे द्वयम्‌ 1 


३. घ राघरौतुप्र। >. घ. जपेन्मत्र०,। ५. घ, शीघ्रः 1 ६.७. घ पुस्तके नास्ति 1 


८. घ. प्राशचयेद्धारि । £. घ. ९विलेपेन । १०,.घ. परिञ्नान्तो । - १९. घ. रिपुः । 


६४ 1. साश्यायनवसत्रं ` 
= 
जिह्वां वाणी च बुद्धि च “मनः पादादिकं * ,तथा । 
स्तस्मनं च सवेच्छीध्रं शिवस्य वचनं यथा 11२५) 
्रेतवस्वरं रवौ ग्राह्यं चित्तिकाष्ठं च वेष्टयेत्‌ 1* ,. 
दमश्षाने निखनेद्‌ राचौ धरिसहस्र- अपेत्तदा (२६ 
दोषभाषापतिः सक्षाद्‌ बृहस्पतिरपि स्वयम्‌ । 
जिह्वास्तम्मनमाप्नोति सद्यो मुकत्वमाप्नुयात्‌ ॥[२७॥ “' 
इति षडट्विद्यागमे सास्यायनंतन्तरं घ्र्योविक्षतिः* पटलः ॥२२॥..` 
।\ श्रय चतुविश्नः पटलः ॥! 
श्रम्बां पीताम्बराढयामरुणकु सुमगन्धानुलेपा त्रिनेत्रां, 
गस्मीरां कम्बुकण्ठी कटिनिकरुचयुगा चारुविम्बावरोष्ठीम्‌ । 
शत्रोज्जिहवासिपत्र शरघनुसहिता व्यक्तगर्वाधिरूढा ९, | 
देवी सस्तम्भरूपा सृविरलरसनामम्बिकां* तां सजामि ,॥\ ९) 
स्कन्द < उताच-- 
नमस्ते वृषभारूढ़ नमः पन्नगकद्धुण? ° । 
लक्षण वद मे देव वगलामन्तरमालिका"\ ॥२॥ 
ईहवर उवाच ` । 
भृगुवारे च सगृह्य ^? श््रारामस्थनि्षां तथा'१०। 
“ता शुष्का १४ सप्तरात्र, तु छत्व मेतामनन्तरम्‌'** ॥३॥ 
भूताविपरितं१* चेव. कपिलागोमय तथा । 
पुनरेकाम्तर।दुग्राह्य "° भाण्डमध्ये तु निः्षिपेत 11८11. | 
सविष जलसंयुक्त' कुर्यान्मेलनमेव च 1 । 
हरिद्रां तत्र निक्षिप्य पुजयेदायु तत्क्रमात्‌ ॥५॥ 
अह्व योपरि च तद्धाण्डं रवौ राघ्रौ च निःक्षिपेत्‌! 
- हिगुणं जलसयुक्त १८ कुयन्मिलनमेव च ।५६॥ 


---------~--~--- 


१ य. क्षुतपिपासामल। २. ष. पुस्तकस्थोऽयं पाठो विशेशो हदयते-- 
प्राखभ्रतिन्डा कृत्त्वा तु पूजा चैव तु कारयेत्‌ । 
२ ध. जपेन्मनुम्‌ । ४. घं बगलास्त्रविवरणं नाम घयोविशत्तिः। ५. घ. ऽससिपरत्रा। 
६. घ. शुक्लगरवादिरूढा । ७. ध सुधिरलवसना० 1 ०८. घ. नमामि। ६, घ, 
करोल्चमेदन । १०. ण्भूषण । ११. ०जपमालिकाम्‌ ॥ ६२. घ. सग्राह्य) १३. च. 
प्रारामस्वासि्शां निशि १४. ख. छायालृष्कां ' घ. छायाभुक । १५. घ. कृत्वा तु 


तदनन्तरम्‌ ६ ख. सूमावपतित । घ. भूमा(मौ) तु पत्तित्त। १७. ख, पुनरेका कराद्‌ 
ग्राह्य 1 घ. पुनरेकतिशादुगराह्य । १८. घ. जपसयृक्तं । । 


॥ 


५ 
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श्रह्वत्यैरिन्धनरेव ज्वालां कृत्वा सुबुद्धिमान्‌" । 
तस्यां मृदु भवेत्ताक्टचनं घम्यमाचरेत्‌ 11७11 
गोमयस्थां ° हरिद्रा च क्षालयेद्रारिणा* तत्तः 1 
छायायुष्कं च कर्तव्यं हुरिद्रामणिमादरात्‌ 11८॥1 
तेन कुर्यान्मालिकां च श्रष्टोत्तरशतं तथा । 
पुण्यस्त्रीनिमितं* सुन, भं : संच्छेदयेत्‌°* पुनः १।९॥ 
तन्मालिकां रवौ "वारेऽप्यमृतेनेव'* माज॑येत्‌ 1 
भ्र्चयेन्मूलमन्त्रेण षोडदौरुपचारकेः (१०॥ 
निवेदयेत्‌ पायसं च भकंराज्यसमन्वित्तम्‌ । 

सहच ` प्रजपेदादौ* पच्चाश्ष्टरणंमादरात्‌ ।॥ ११ 
“एकाक्ष रीमहामच्तैर्वगचाचास्नि'\ * पावनैः ! 
भ्रयतं प्रजयेत्‌ पुरर मालिकासिद्धिमाप्तुयात्‌ ॥१२॥ 
एवं च मा(लिकां वुर्यान्‌ मंत्रसि दिमयेक्षता १२ । 
हरिद्रावस्वरमाच्छाच् सिद्धचर्थं जपमाचरेत्‌ 1१३ 
हरिद्रामयपुष्पं ^° च हुरिद्रामयचन्दनम्‌ *४। 
समपयेदलड कृत्य ** जपं रात्रौ समाचरेत्‌ ॥ १४॥ 

दी भूत्वा जपेहेवीमचंयेद्धिधिव्यथा११ । 

प्रमादान्‌ मालिका भूमौ पतिता चेत्‌ कुमारक ।1१५॥। 
पुनः पुना प्रकर्तव्या पू्वंवज्जपमाचरेत्‌ । 
श्रय वषये प्रयोगांदच मालिकालक्षण तया ।1 १६ 
पञ्चवविदातिमिमेक्षि.*° सर्ग तिशतिरेव च"१८। ~ 
वशीकरणसमोह *°क्ला.सच्या सुमालिका>०।। १७।२१ 


~~. 
१. घ. कूर्यात्‌ प्रयलतः। २. घ, यावन्‌ ! ३. घ. गोमवय 1 ४. घ. लक्षोयेद्रा० ! 
५ घ, पूनः ६. ख. पण्यस्पीर । घ, स्वीनिमिते। ७. घ. सूत्रे ८.१, 
एककं श्॑ययेत्‌ ॥ ९. घ. रात्र मूलेनैव तु । १०, घ. च जयेच्चादौ ! ११. घ. एकाक्षर. 
महामंत्र वगलायाष्चव ¡ १२. ध. ०मपेक्लिता! १३. घ. हरपावरुष्पं 


= ८ १४. घ 
स्द्दरं चन्दनम्‌ । १४. घ, समप्यं पूजन कृत्वा । १६. ष. न्तथा। १७, घ, 
मोक्षार्थी 1 १८. ध. धनार्थी त्रिषदेव च ¦ १३. ध्‌. समोहं । २०-क. पुस्तके 


ऽमो नास्ति } २१. प्रतः परं निर्म्नादयो विशेपः ग. घ. पृस्वक्द्रये-- 
“विक्वद्भिः स्तम्मनं विद्याद्‌ विनाशे पञ्वमान्निकरा १ 
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द्विपञ्चसप्तविश्नद्धि * सच्चाटे चाकंस्तख्यया । 
ज्वरे, रोगादिपीडार्थं पच चेव चतुहंश ॥॥१८।। 


पञ्चाशच्छान्तिकर्मच्यि बुधि च चतुरुत्तरे । 
पञ्चदशाभिचारे* च मालिकाक्रममी (ई) दशः" ॥ १६॥ 
भृगुवारे च सगृह्य द्रव्याण्येतानि पृच्क 1 
"ट्रिद्रापद्धज वस्तु कपुर मृगनामि च 1२०॥ 
श्रीखण्डरोचनागर-केसयं च समं समम्‌ । 
मर्हैयेत्‌मु (दु) षसि प्रज्ञः खल्वेनैव कुमारक ।२१॥ 
तेन कुर्यात्‌ पृत्तली च चतुरद्ध -लमानतः। 

सर्वाद्ध सुन्दरी *° देवी द्विभुजं वगलामूखीम्‌ ।२२॥ 
चित्रपीताम्बरधरां** पीनोकन्नतपयोधराम्‌ । 

पीतवर्णां मदाघूर्णामद्धेचन्द्रा च पृत्तलीम्‌ ।।२३॥ 


प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा तु सस्नाप्य^ > विधिनाऽ्भकम्‌ । 
श्रखण्डतण्डुलेनेव हरिद्राक्षत्तमेव च 11२४॥ | 
कृत्वा एकाक्षरीमन्वैरक्षतान्‌*> मृद्धं नि नि.क्षिपेत्‌ । ` 
नित्यं चायुतपुजा च कुर्यच्चिव च पुत्रकं ।२५॥ 
देवी सम्पूजयेत्सम्यक्‌ जपं क्यात्‌ सुबुद्धिमान्‌ ।*४ 
एवं कृत्वा तच्वलक्षं देवी प्रस्यक्षतामियात्‌ *< ॥२६॥ 
यत्‌ परस्मे १ न वक्तव्य न वक्तव्य कदाचन । 
एवं पूजाविधि कृत्वा पुरा दुर्वासिसेन च'*° ॥२७ 
ततत्वलक्षप्रमाणेन प्राप्तं श्रन्योदित फलम्‌' १८ । 

इति षड्विदयागसे सांख्यायनतं त्रे चतुविशतिः + £ पटलः 11२८! 


१. क. पुस्तके "द्विपञ्च' हीनः 'सप्तविशद्धिः" क्षब्द एव दृष्यते । घ. विद्रंषे सप्त. 
विशदः । २. ध. ज्वर । ३. घ. न्कमंषु 1 ४. घ, पञ्चदश्याभि०। ५, घ, 
०मीदुकम्‌ । ६. ध. संग्राह्य । ७. ख. घ. पुस्तके निम्नोऽप पाठो विरेषः-- 

~ इरिद्रापद्धज वस्तुः चन्दन कुसुमानि च। 

कस्तुरी चव कपूर “कपू रः मुगनासि च> ॥ ध 
८. घ गोरोचनमुदीर च केशरं । €. ख. °तुपसि प्रस । घ. मदयेन्मदिरायुक्त । १०. घ. 
सुषा च सुन्दरीं 1 ११. घ वगलां व्धरा चैव । १२. घ. सस्थाप्य ! १३.घ. एकाक्षरै्मत्रै° } 
१४. घ. पादद्रय नासि 1 १४. घ. प्रत्यक्लमाप्तुयात्‌ 1 १६. घ. यस्मं कस्मै । १७. ध, 
दरवाखमोनि राट्‌ ॥ १८. ध. ग्रथोक्त फलमाप्तुयात्‌ । १६... मालाप्रकरणं नाम चतुविद्यति । 


४. घ, रक्तं 2, घ. श्रीखण्ड चागर' तथा) 


0 ^ 1 नी 
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नमामि वगलां देवी शच्रुवाकूस्तम्मरूपिणीम्‌ 1 

भजेऽह विधिपूर्वं च जय देहि रिपून्‌ दहं ॥ १॥ 
स्कन्द ° उवाच- 

लमः कंलाशनाथायर नमस्ते मूनिसेवितः । 

चतुरक्षरीमहामन्नं वगलायाङ्च मे वद ।1२॥ 
श्वर उवाच-- 

सप्तकोटिमहामन्तै* मन्त राजमिमं* श्युणु। 

षटप्रयोगेः स्तमनं च सवेकर्मोत्त मोत्तमम्‌ ॥३॥ 


यदा शत्रूमयोत्पन्च\ तदानीमेव पत्रक । 

श्रयुतं च जपेन्मन्त वगलाचतुरक्षरम्‌° ॥।४॥ 
मन्त्रोद्धार प्रवक्ष्यामि न्यासध्यानादिकं तथा । 
प्रयोगं चोपसंहारं वक्ष्येऽहं तव पुत्रक ।॥ ५। 
वेदादि विलिखेत्‌ पूर्वं पाशवीजं. ततः परम्‌ । 
स्तन्धमाया ततोच्चायें भ्रकुश बीजमेव च ॥६॥ 


` वच्तुरक्षरी च बगलां सवेमन्ोत्तमोत्तमाम्‌ । 
न्यासवियां प्रवक्ष्यामि मस्त्रभेदेन पुत्रक 11७॥ 
पादाडः कुशान्तरितशक्तिरमां च तद्र- 
त्द्वरन्यसेन्मदनबीजमथो वराहुम्‌ । 
वागोषवरी च वगलाघ्यसुबीज राज, 
विन्यस्यत्ता करयुगे हृदयादिकेषु ।८॥ 
चतुव्वेणात्मिके- मन्त्रे: मातुकानीजपूवकम्‌ । 
भ्रत्येकं च न्यसेत्‌ पूत्र मन्त्र सिद्धिमवाप्नूयात्‌ ॥६॥ 
भ्रथवा चगलासन्त्ं सर्वैर द्ध -लिभिरन्यसेत्‌१* । 
ततो जपेन्मन्त्रराज वगलाचतुगक्षरम्‌** ॥१०१ 
ब्रह्मा ऋषिडइच छन्दो त्र गायत्नी समुदाहृतम्‌ । 
देवता वगलानास्नी घ्यानं वक्ष्ये कुमारक ॥ ११॥ 


स 
१. घ. क्रौञ्चमेदन १ १ घ. केलासवासाय 1 ३. घ. मोनिसेवित 1 ४. घ. 
चतुरक्षरीमहामत्र । ४. घ. ०मिद। ६. घ. °मयं प्रप्त। ७, घ. वगलां खतुरकषरी ॥ 


= ख. घ. घतुवंणत्मिक। €. ख. घ. मव} १०. ष, प्रङ्गुचीषु न्यरेत्तथा । ११. 
ध, "चतुरक्षरीम्‌ 1 
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कुटिलालकसंयुक्तां  मदाघूणितलोचनाम्‌ । 
मदिरामोदवदनां प्रवालसदृक्षाघराम्‌* ॥१२॥ 


सृवणंशैलसुप्रख्यकटिनस्तनमण्डलाम्‌° । 
दक्षिणावक्तंसन्नाभिसृक्ष्ममध्यमसंयुताम्‌ ॥१२॥ 


रम्भोरूपादपदां तां पीतवस्त्रसमावृताम्‌ 1 
एव ध्यात्वा महादेवी कुर्थाज्जपमतद्द्ितः ।। १४ 


वेदलक्षं जपं कुर्यात्‌ पवंताग्रे कुमारक 1 
^भिक्षाशिनः फलाशीनो' * मौनी भूत्वा समाहितः ॥१५॥ 


त्प्पणं च दिवा कुर्याद्‌ राघ्रौ वा प्रजपेन्मनुम्‌ 1 
एव कुर्यात्‌ पुरडचर्या देवी प्रत्यक्षमाप्नूयात्‌ ।\ १६॥ 


रा्रौ होमं च कर्च्यं दिवा ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
हरिद्रावस्त्रसयुक्त हरिद्रावणे चन्दनम्‌ ॥\१७॥ 


'हस्द्रां चाक्षमालां च'^ हेरिद्रवणेदेक्ताम्‌ । ' 
स्मरेचच जपकाले तु सवंसिद्धिकर नृणाम्‌ ।॥१८॥ 


मधुकपुष्पसंमिश्वर्माचतेन जलेन वा । 
तपैणं तदुशाशं च देवतामूद्धे न निःक्षिपेत्‌ ।।१६॥ 


भ्राज्येन मिश्रितं चेव रकं यापायस हुनेत्‌ 1 ` । 
ूर्णाहुत्यन्तमनघ ° ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ततः ५२०॥ 


ध 


योगिनी पूजयेत्‌ पश्चाद्‌ द्रव्यशुद्धिसमन्वितः। 
मन्त्रसिद्धि भवेत्तस्य सात्र कार्या विचारणा ॥२१। 


ग्रादौ मास्वररूपिणी* कुरुं तदा सद्वशजां ° योगिनी, 
नानालक्षणसयुता कु चमरा प्रौढां नवोढा तथी । 
स्ता (स्ना) ताभ्यजनमूषणेस्चं सहिता सच्चन्दर्नः लेपितं, 
पूजागारसूपानयेद्रहसि सा १ '्रव्यैकंच युद्ध चौ रहुः११।२ 
१. घ. कटिलोलकसयुक्तां । २ घ. ण्पराम्‌ ) ३. घ. सुवेणंकलक्ष ठ) ४. घ. 
मिक्षाक्षी च फलासी च । ५, घ. हुरिद्राया क्षमा माला। ६. ख, मंनष। घ. मनना। 
७, ख. मास्कर० ! घ. भराषर० 1 ८. घ. सन्नातिजा । &, चसक्चन्दनं । १०. स. ` 
तां। घ. सद्‌। ११. ख.च. सह्‌ । - 





1 
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लौकिके" चैव गुप्तात्र सीमाग्यार्चा कुमारक 1" 
'मन्सिद्धिकरं वश्ये गोपनं कुर सवेदा > ।२३॥ 
श्रद्खत्रयेण संयुक्त लौकिकाचेनमेव च । 
चतुरगुलसंयुक्ता* गुप्तपूजा कुमारक । २४1 
सीमाग्यार्चाविधिदचैव* पज्चाद्खोपासन भूवि । 
योषिदुशुक्तिद्रव्ययुष्त ° लौकिकाचेनमेव च ।।२५।८ 
योषिच्चुदधिदरव्यपुजा पञ्चंमीयुंतमादरात्‌ 1 
एतत्सौमाग्यपूजा च मुनिगुह्यमुपासनम्‌< १२६ 
विन्दुपात्रयुता पुजा निगुणां योगिनां मतम्‌“ । 
एतच्चतुधिघा चर्या" + देशनामाचंनातिधिः' * ॥२७॥ 
वक्ष्येऽहं ^ > विधिवत्पुत्र न देयं यस्य कस्यचित्‌ \ 
सृष्टिः स्थितिदच संहारं जीवन्मुक्तिपद* * तथा ॥२५॥ 
एतदर्वाविधिर्नामखंकेत मुनिभिः!“ सह्‌ । 

सृष्टिद्च गौडदेशेषु^* स्थितिः केरलदेशके ॥२६॥ 
संहारार्चा कामरूपे (कु रपाञ्चालयोः परम्‌'१* | 
पीठोपरि समाविश्य गभेकोलागमक्रमात्‌ १८ ।।३०॥ 
भ्रचेन "< गौडदेशोयं + * सृष्टिपुजाक्तमस्त्वयम्‌ 1 
पूर्वोक्तिलंक्षणोपेतां मुदुपय्ये द्धुके२* तथा ।1३१॥ 
शयनीक्ृत्य कन्यां ** च स्थित्य्चक्रि ममाद रात्‌*> । 
केरले तु स्थितिह्वेव सिद्धय॑सिद्धिकरी** तथा ॥३२॥ 
कोलसार च तस्नाम सवंमन्त्रोत्तमोत्तमम्‌ 1 
पूरवोक्तिलक्षणोपेतास्तिष्ठन्ति कन्यका मुवि ।(३३॥ 





१. घ. लौकिकी! २. श्रत पर निम्नाशोऽध घ. पुस्तक एव दष्यते-- 
एव्‌ त्रिचिषपरुजा च मुनिगुद्य॒सुपोवनं । 
। एककस्य च पूजाया लक्षण कथ्यते सुत ॥ 
३. पादयूगं ग. पृश्तक्तं नाह्ति 4 ४. घ. चतुर ङ्गसमपुक्तां 1 ५. एलोकोऽयं ग. पुस्तके 


नास्ति 1 ६. ख. घु. विचि चैव॥ ७. घ. यौपितृशुद्धि। ८. श्रत. परं नि्नाषी घ, 
पुस्तक एव।ऽवलोक्यते-- नि 


0 योपिच्छ.दिद्रव्यपूजा सुगुप्ताचेनमादरात्‌ । 

९. घ. भरन्त सुपावनम्‌ 1 १०. च मता! १९. घ. वार्च्चा + १२. घ॒ ०्नाया्चेन । 
१६३. ग. द 1, १४. घ शुक्तं पदं । ६५, घ. योगिभिः। १६. ध. देशे तु । १७. घ, 
कोलिकारवो (चौ, चार} तत्पराम्‌ । १८, घ॒ भरगंकौलागम० । १६. क. भ्रौच॑नं । .घ, 


भ्रचना॥ _ २०. घ. गोददेशीय \॥ २१. फ. मृत्य 1 २२. ग, घ. शयनीकृतकर्न्या । 
२३. घ. स््यिस्यर्वामरव्यं० २४, ख. घ, सदः सिदिकरी । , 


७० |] सास्थायनतस्त्र 
सि 0 

कामरूपास्यदेये तु सहा राघव यपूजनम्‌ । 
पू्वेक्तिलक्षणोपेता कृत्वास्यञ्जनमादरात्‌ ।1३४॥ 
विन्दुमाचरं * गृहीत्वा तु कृत्वा मूक्त्यचंन* भूवि 1 
कुरपाञ्चालदेशीयमनिरं > पूजन तथा ॥३५॥ ` 
कौलसारपर" नाम चागमं भूवि दुलभम्‌ 1 
सम्यक्‌ पूजाविधिरचैव उपसंहूतमानसः* ।1३६॥। 

पञ्चमी चैव कक्तं व्या सौख्या्थं तस्य पचक । 
"पाच चैव समासेन" जपध्यानसमन्वितः ।२७॥ 
देवो मूत्वा स्वयं पुत्र पञ्चमी च समाचरेत्‌ । 
सहा रा्च॑नयोरेवमुपसंहूत्य ° पुजनम्‌ ३८1 
सम्पूजयेत्‌ £ पञ्चमी चैव सौख्यार्थं तस्य साधकः । 
रादौ मध्ये त्तथा चान्ते विन्दुपात्नाथंमेव^° च (\३६॥ 
भ्रचयेत्‌ पञ्चमी कुर्याद्‌ ग्रहणे चन्दरसूय्ययो" । 
कू रुपाञ्च.लदेोऽथ ' * निग्गुं णा्च्चाविचिस्तथा ।४०॥ ~ 
एतदर्वाविधिङ्च॑व दुल्लं मो +` विधिशद्धुरः* । 
गौडदेशार्च॑नं पु खां शान्तिपुष्टिकर१* सदा ।*४१॥ 
एवमेव विधिः पुत्र सर्वेश्वयंप्रदायकः । 
कामख्पार्च॑नं पु सां मारणविप्रयोगदा** ((४२॥ 
कूः रुपाञ्चालदे शास्वा सवं सिद्धिप्रदा सदा 1* १ 
एतद्च्चाविधि चेव य. करोति सुबुद्धिमान्‌ ।(४३॥ 
जीवन्मुक्तः स एवा स सिद्धो नात्र सशयः । 
नारीनिन्दा न कर्तव्या स्वपादस्तां न ° संस्पृशेत्‌ *८ (४४ 
नारी हष्ट्वा मानसेन वन्दन च समाचरेत्‌ । 
स्दप्रियामच्च॑येतत्‌ पृत्र प्रिया पञ्चभिकां चरेत्‌ ।1४१५।।१* 


१. ध. विन्दुपात्र\ २. गुप्तार्चन। ३. ध. ण्देशे तु भनिल्ल। ४, घ. ०्सारतर। 
५. ध. शुचि । ६. ख. जपसहूत ० 1 घ. उपसयेदरत्यसाघकः। ७. घ. न्यासं न्यस्त्वौमयोदेशे । 





८. ध. संहुारार्चनयोग च उप० 1 ६. पूजयेत्‌ + १०, घ. चिन्दुप्रव्य्ं० | १९१. घ, 
तु1 १२. घ, दुल्लंमम्‌। १३. घ. मुवि षण्मुख 1 १४. घ. पुष्टिकरि तथा । १५. 
ख. रारणादिग्रयोगदम्‌ । घ. मारणादिश्रयागङ्ृत्‌ । १६. पदयुगमं घ. पुस्तक नासि ! 


१७. घ. स्वपादौ तां च। १८. घ. स्पृशेत्‌॥ १६. श्लोक्रोय नास्ति घ. पुस्तके । 





घड्विज्ञः पटल. { ७१ 
स्वश्रियादिन्दुपात्र' च गृहीत्वा साधकोत्तमः 
प्रसन्येनाचंन कृत्वा विन्दुपात्रं तथव च 1४६॥ 


उन्मादी च वेतत्‌ पूच् मृतः श्वानो भविष्यति । 
1 इति षद्विद्यागमे सांरयायनतन्त्े पञ्चावक्षतिः3 पटलः।। २५॥ 


॥॥ श्रय षड्विशः पटलः ॥ | 


जातवेदमये" देवि जगज्जननकारिणि१ 1 


जय पीताम्बरधरे* 'वगलायं नमो नमः ॥१॥ 
स्कन्द < उवाचर-- 


नमस्ते सिद्धससेन्य सिद्धविद्याधरयाचित्त । 
वगलाचतुरश्र्याः प्रयोगं वद श्षद्धु.र ।(२॥ 

सिव ^° उवाच-- 
श्रयोगं तपेणं चैवः १ ° वक्ष्येऽहं तव प्रक । 
त्पेणं देवतावासं तपंणं यंत्रसिद्धिदम्‌ ° ।।३॥ 
तपेणं मन््रसस्कारं सर्वं तत्तपणाद्‌ भवेत्‌ 
तर्पणं द्रव्ययोगं च ततः*3 सिद्धिनं संशयः! 11४1। 
अर्चनं कलो चैव काशमण्डलव्जितम्‌ १४ 1 
गृहीत्वा क्षालयेत्‌ सम्यक्‌ पूजयेन्पूलमन्तः" ^ ॥५॥ ~ 
तज्जल च समानीय पूजयेत्‌ सुसमाहितः 1 । 
भ्रापो वा इति मस्त्रेण मन्वयेत्तज्जलं पुनः ।।६॥ 
उपचारः षोडशभिः पूजयेत्‌ कुम्ममादरात्‌ । 
तत्पवित्रेण सयुक्त तप्पणस्यायृतेन च 11७ 
तेनोक्तविधिना सम्यक्‌ पूजनं तदुदाहूतम्‌ । 
काकोनूकच्छददेनेव ^ ‹ पवित्रं ग्रन्थिमादरात्‌ 11८! 
तत्पवित्रेण संयुक्त तपंणस्यायुतेन ^“ च । 
नेत्ररोगी भवेच्छत्रुदिवान्घो जायते ध्रुवम्‌ ॥&६॥ 





१. ध. स्वस्त्रिया०! २, ख. सराघकोत्त्म- । ३. घ. पूजाप्रकरणं नाम०। ४.१. 
६. ७. घ. पुस्तके द्वितीयान्तः पाठः । ८. घ. वगलाम्वा नमाम्यहम्‌ । ६. क्रौचमेदन 
१०. घ. ईवर । ११. ध त्पणाख्यं प्रयोगच। ` १२. घ, मवधिदधिदं! ९३. घ. 
तच्च ॥ १४. घ कालमण्डल० 1 १५. घ. -मूलविद्यया। १६. घ. काकोचूकदाम्या 
च । १७ ध. त्पणेनायुतेन च। 


(+ 





७२ |] साद्यायनतन्धर 





काकपत्रेण संयुक्त + पवित्रग्रन्थिमादरात्‌ । 

तेनेव सह सन्तप्ये श्रय्युत साधकोत्तमः ॥ १०॥ 
काकवद्‌ भ्रमते शवुर्महीमामरणान्तिकम्‌* । 
काकोलूकस्य पक्षाभ्यामेकीङ़त्वा ° सृबुद्धिमान्‌ ।११॥ 


करत्वा पविच्रग्रन्थि च तेन सन्तप्यं चादरात्‌ * । 
भ्रयुतं वगलामन्तरः शत्नुविद्रेषणं भवेत्‌ ।।१२॥ 
विड्वराहमजारोमेः पचित्रग्रन्थिमादरात्‌ । 
तपयेदयुतं तेन ९ बगला चतुरक्षरं: )। १३॥ 

श्रतनदेषो* जायते च स शनुरव्चिष्यते । 
` करं च कलशस्थ च पवित्रग्रन्थिमादरात्‌५ ।११४॥ 
श्रयं तर्षणेनव स श्ोर्नरिनं'<* भवेत्‌ । 
उप्ट्‌रोमेण इत्वा तु पवित्रग्रन्थिरेव च ।। १५॥ 
तेनायुतं तपेणेन मुको भवति पण्डितः । | 
पूरवेवद्वाजिरोमेण तपेणं च कुमारक ।१६॥ 
हिक्वारोगो भवेत्तस्य ^ * शीघ्रं ** भ्रान्तो भविष्यति ।. 
खररक्तेन समिश्रमवचितत जलतपंणात्‌ ^ * ।1 १७॥ 
जिह्वास्तमो भवत्येव वाणीपत्तिस्तमोऽपि वा । 
र्वानरक्तेन संमिश्चम्चित्त जुभवारिणा ॥1 १८1१2 
श्रयूतं +* तर्पणात्पुत्र + * उन्मादी जायते रिपुः । 
काकरवतेन सम्मिश्रमवचित शुद्धवारिणा ॥ १९॥ 


भ्रयुतं त्पेणात्पूत्र काकवद्‌ भ्रमते महीम्‌ । 
उलुकरक्तसंमिश्चमचितं जुभवारिणा ॥२०॥ 


रिपुरन्धो भवेत्‌ पत्र श्रयुताच्च न संशयः । 
मार्जारवाल रक्तेन मिध्रिताज्जलत्पंणात्‌ १ ‹ ।२१॥ 


१. ध. छृत्वातु 1 २. घ. °मातर्पणान्तिकम्‌। ३. घ. एकीकृत्य तु 4 ४. घ. 
बुद्धिमान्‌ । ५. घ. गृघ्रवाराहनैर्वोमिः। ६. ध. चव) ७. ख. प्रव्यद्रषो । घ, 
भन्तद्रपो! ८ ध. °माचरेत्‌ 1 ६. ध. स्वशक्त्या । १०, घ. भवेच्छीघ्र । ११. 
घ. रिषर्‌ । १२. ध. युद्धवारिखा । १३. घ. पृस्तकेशयं लोको नास्ति । १४; घ, 
श्रयुतात्‌ १५. घ, तपयेत्‌ पु । १६. घ. भिश्चित जघतपंराम्‌ । 
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श्रान्तचित्तो मवेच्छनुरयूताच्च न संशयः । र 
विड्वराहुस्य ` रक्तेन सिश्ितं जलत्तपैणम्‌ ॥२२॥ 
उन्मादी च भवेच्छनरुरयुतादेव ° पुत्रक 1 
लुलायरक्तसम्मिश्रजलेनेव तु तर्पणम्‌ ॥२३॥ 
श्रयुतादरिगर्व -तु'3 'मूकत्व कुरते नृणाम्‌ । 
भूजज्रक्तसं मिश्चजलेनैव तु तपरं णम्‌* ॥२४॥ 
रात्रूणां मारण पुत्र मयुताच्च न संशयः । 
छागरक्तेन घंमिश्चमचितेन जलेन च १।२५।। 
तर्पणेनायुततेनैव त्रणरोगी -मवेद्विपुः 1 
श्षराकस्य तु रक्तन "मिश्चितेन जलेन च'-। २६ 
क्षयरोग '{भवेत्सत्यश्प्ययुताच्च'* न संशयः'। 
मत्कुणस्य च रक्तन मिश्रितेन जलेन च'° ।*२७॥ 
श्रयूतात्तस्य नशत्रोडच -भवेन्मरणमुत्त मम्‌ ॥ । 
मेषस्य पृच्छुरक्त न भिश्चितेन जलेन च> 11२८॥ 
श्रयुताज्ज्वररोगी "च जायते तश्क्षणाद्विपु. ! ,. 
- द्रव्येणेव च समिश्चमचितं -जलतपंणम्‌?* ।॥२६ 
~ श्रयुताच्चिन्तित कायं मवत्येव न संशयः । ~ 
एतत्तपंणयोगं च सिद्धात्‌ -सिदढधतरंःसुत ॥३०।। 
न वक्तव्यं न वक्तव्यं न-वक्तव्यं कदाचन ॥ 
इति षडविद्यागमे सांडयायनतंत्रं चश्च, + परल; 1)२६॥ 
11 -भ्रय -स्प्तविन्चः -पटलः-)) ` 
नानालच्खारशोमाट्यां -नस्नारायणप्रियाम्‌ 1 


वन्देऽहं बगला-देवीं परब्रह्माधिदेवताम्‌ 1+१॥ 
स्कस्व्‌ * = उवाच-- 


वन्दे पालुपताध्यक्ष -परमानन्दविग्रह । 
चद हौमप्रयोगं च .वगलाचतुरक्षरः ॥२॥ 





१ ध. विद्वरषिण. २. घ. -०श्रयुताच्वैव । -३. घ. श्रयुदक्षिणा परञ्च । ४ 
घ॒ तपात्‌! ५ ध -मिश्ित्त जलतर्यणम्‌ । -६. घ. भवेच्छन्ुरयुतात्‌ 1७. घ. पिशितं 
जलतषणाम्‌ । ८० घ भिध्ितं जलत्तपंसाम्‌ ) घ. ्रयुताच्चमयोगी 1 १०. ध. पुस्तके 
पाठोऽय विदोषः मररक्तेन समिश्वमचितं जलतर्पणम्‌ 1 
११. घ. चतुरक्तरीतर्पण प्रयोगं ताम षद्विदात्ति। १२. घ. फ्रौञ्चमेदन 1 
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श्िव उवाच १-- ॥ 
वक्ष्ये होमविति सम्यक्‌ सावधानेन श्रूयताम्‌ । 
श्रयत पुत्र होम च पिचुमंदफलंहुनेत्‌ ॥६॥ 
प्रयूताच्छतरुसहारो भ्रान्तभीतोः भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
करवीराणि रक्तानि"* श्रयुत चाज्यसंयुतसम्‌ ।(४१। 
हुनेत्‌ त्रिकोणकुण्डं तु श्रयुताद्‌* रिपुमारणम्‌ । 
विषतिन्दुकनीज च सौवीरद्रवसथूतम्‌ ।५।१ 
ग्राममध्ये हुनैन्‌ मन्वी मगाकारे च कुण्डके । 
तेद्ग्रामे वेदशास्त्राणि सवं विस्मृतिमाप्नुयात्‌ ।(६॥ 
ोषभाषापतिप्रख्यः* स एव जडताभियात्‌"? । 
वटमूलं समाश्रित्य कृत्वा कुण्ड त्रिकोणकम्‌ 11७1! ` 
तत्फलेन हृनेद्‌ राघो श्रयत चाज्यमिश्रित । 
भाषापतिसमो विद्वस्ततक्षणाद्‌ भ्रान्तिमाप्नुयात्‌ ॥५८॥ 
मरवत्यमूलमाध्ित्य षट्‌कोणाङृतिकूण्डके । 
तत्फल च हूनेद्‌ राच्रौ < श्रयुतं चाज्यमिश्ितम्‌ 1 &॥ 
स्फोटकत्रणसंयुकतो श्रियते यमशासनात्‌"^* । 
उदुम्बरस्य ^" मूले तु षट्कोणाङृतिकूण्डके ॥(१०॥1 
कोमलं तत्फलं सम्यगयृत चाज्यमिध्रितम्‌ । 
जुहुयाद्रनकस्याग्नौ जुहूयादक्षिणामूुख.१२ ॥११॥ ` 
ग्राम वां नगर वाथ रणं राजक्ल तु वा" 
नाडीव्रणसमायुक्तो नानादु"खेन पुत्रक ॥१२॥। 


म्रियते +न च*१* सन्देहो नात्र कौर्या विचारणा । 


राजवृक्षं समाधित्य तन्मूले च कुमारक ॥ १३॥ (६ 





१. ध. ्श्वर+ २. घ होमाच्‌ ! ३. घ. भ्रान्तचित्तो । ४.-घ. हयारिरक्त- 
कुसूमेः। ५ ध. तत्क्षणाद्‌ । ६. ख. घ. पुस्तकट्ये विशेषोऽय पाठः-- 
५ श्मयुतं जुहूयान्मश्रौ ततक्षणाद्विपुमारणम्‌ । ` ~ ~ 
पलाश्वीलमयुतं त्िलतंलेन सयुतम्‌ ॥ † 
७. घ ॒श्प्रख्या! ८. घ सवं विस्मृत्तिमाप्नुयात्‌ | € घ. पुत्र । १०, घ, भारक 
मवति घ्रचम्‌ । ११. च श्रोदुम्बरस्य। श्र ध. नग्नो दक्षिणदिद्धमुखः। १३ ध. 
तया । १४. घ. नत्र। 


सप्तदिक्षः पटलः [ ७५ 








हस्तमात्रं भगाकारं कुण्ड कुर्याद्‌ विचक्षणः । 
तफल निम्बततलेन मिश्रितं निशि "बुद्धिमान्‌ (1\४॥1 


नेश्रायुतं हुनेद्‌ घीमान्‌ ग्रामं वानगरं तथा । ' 
स्फोटकन्नणसंयुक्तो हस्तपादादिभगनतः । १५॥ 


पर्यायान्‌ चयते चंव* नात्र कार्या विचारणा} 
सषप लवणं चेव त्िलतेलेन मि्तितम्‌ ॥ १६} 


श्रयुतं जुहुयान्मन्त्री ज्वररोगी भवेद्रिपुः 4 । 
पिचुमदस्यः तैलेन भिधितं लवण तथा ॥ १७1 ` 


हुनेच्च ° पूरव॑वत्‌ कुण्डे श्रयत प्रेतपावके 1 
कुष्ठरोगी भवेच्छतुभ्रियते तेन निर्चितम्‌ ॥१८॥ 


शमीमूले हुनेदयुत्च षणु वक्ष्यामि - तत्फलम्‌'* । 
तिलत्तलेन सम्मिश्र* तत्फलं निरि पुत्रक । १६।। 
जुहृयात्तरक्षणात्‌ पुत्र प्पृणु वक्ष्यामि!" तत्फलम्‌ । 
वातरोगी भवेंच्छत्रूश्रियते नात्र सशयः \\२०॥ 
श्रपामार्गस्य बीजं तु तिलतेलेन मिशधितम्‌ । 
शमीमूले हुनत्पुचर ्रयुत ध्यानपूरकम्‌ ॥२१॥ 
तत्रस्थाः शन्रुभा्यश्चि तद्गृहे तत्ने योषितः 

चर्घ्याः स्त्रियो भवेयुर्व सत्यमेव* रिवोदितम्‌ \२२॥ 
शमीमूलं समाधित्य ,शलादुं च समासतः । ~ 
त्तिलतलेन संमिश्र जहुयादयुत तथा ।२३) 
प्ेताग्नौ रजकाग्नौ वा पूर्वोक्तं चैव कुण्डके । 
वैरिस्त्रीणां भवेत्‌ सद्यः सवद्रक्त +° निरन्तरम्‌^* ॥२४। 
तिलतैलेन समिश्वं शला ** ्ात्मलीभवम्‌ १ 1 
पुवं वच्च हुनेत्‌ पुत्र मेहरोगी ** सवेद्रिपु- 1२५।। 








` १. ध. एत्रुः} २. घ. पिचुमंदेन 1 ६. घ. हुनेत्तु) ४. ख. ग घ. भगाकाये 
तु करण्डे! ५, थ. सयुक्त) ६. घ वक्ष्यामि श्रु! "७. 'ध. -सल्यमेदच्‌ › ५. ध. 
शाद्‌. लस्य च मासतः! ३. ध.सयो। १०. घ. वायद्रक्त\ ११. च, सुनिदिचततम्‌ । 
१२. भ. क्लूष । १३. घ. ०मवेत्‌ । १४.. घ, महदोगी १ 
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एवं होमप्रयोगं च रात्रौ कुर्यात्‌ कुमारक । 
श्रयोगं चोपसहारं स्पुत्रायापि नो वदेत्‌" ° ॥२६॥ २ 
इति षडतिद्यागमे साख्यायनतनत्रे सप्तविक्षतिः3 पटः ॥२७॥ 


1! भ्रथाष्टवक्लत्िः पटलः ॥।. 


बालभानूप्रतीकाशां * नीलकोमलकुन्तलाम्‌* । 

वन्देऽह्‌ वगलां देवी स्तम्मनास्त्रस्वरूपिणीम्‌ ।1 १11 
प्फन्व्‌ उवाच- 

विङ्वनाथ नमस्तेऽस्तु विरूपाक्ष नमो नमः 

सुगमं स्तम्भविद्याया. प्रयोगं वद शद्धुर ।।२॥ 


५ 


क्षिव उवाच- । 
वगल।हूदय मंत्रं गुप्तगप्ततरं < तथा । 
एतच्छवणमात्रेण मत्रसिद्धिमवाप्ुयात्‌ ।३॥ 
नच्याननेचदहोमचन जपन चतर्पणम्‌। 
सकृदुज्चारणान्‌ मघ्राच्चिन्तितं १ ° भवति ध्रुवम्‌ ॥४॥ 
न चाभिषेकं न च मंत्रदीक्षा, 
, न चात्र" दिक्काल ऋपुदव'? देवेता+२ | 
न चापि पञ्चेन्धियनिग्रहच, ` 
सकृत्‌ स्मरन्वे वगलाख्यहन्मनुम्‌ १४ ।1१।॥। 
वगलाहूदयं मंत्र ब्रह्मादीनां च दुलेभम्‌ । 
सत्‌ स्मरणमात्रेण वाञ्छितं फलमाप्तुयात्‌ 11६11 


1 


१. घ. पुस्तकेऽ्यमंशो विशेष प्रयोगादौ प्रयोगान्ते पूजां कुर्यात्‌ ' प्रयत्नतः । 

२. घ पुस्तके लोक्तोऽपं विशेषो लम्यते-- 

एव य. कुरते पुत्र प्रयोगं सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 

पूजा विना कृत कमं प्रयोगं निष्फलं भवेत्‌ ॥ २७१ 
६. घ, चतुरक्षरीहौमकथन नाम्‌ सप्तविशति । ४ घ. वालमाव० । ५. घ. नकुण्डलाम्‌ 1 
-६.- ध. करौञ्चमेदनं । ७. घ. भुमगं। ८. ध. ईश्वर । ६. घ. गृप्तात्‌० 
१०. घ. तस्य चिन्तितं । ११. घ. न चापि। १२. ख दिक्कालक्रमष््च) घ, दिक्पा- 
लक) १६. घ. देव्रताक्ष्च। ` १४. ध णटुन्मनुः। १५ पद्याद्धेमिद ख ग. पृस्त- 
कदयेऽधिकं इस्यते-- - < 

सचारवान्‌ मवेत्‌ पद्ध वादी मूकत्वमाप्तुयात्‌ । 


धरष्य{वि्लः परतः [ ७७ 
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दरिद्रोऽपि भवेन्छीमान्‌ स्तन्घौभरवति+ पण्डितः । 
चतुरो मुप्करश्चैव* कीत्तिमान्‌ निन्दको भवेत्‌ १,७। 
कवीड्व रोऽपि चोन्मादीः सोगासक्तोऽपि रोगवान्‌ । 
रोगवान्‌" क्षयरोगी स्यात्‌“ कुलजो ‹ निन्दको भवेत्‌ ।\८॥\ 
मानी लघुतरस््वैवे * नैष्ठिको भ्रष्टतां ब्रजेत्‌ । 
एतद्धिना कलौ पुत्र मुङृतकीतिकारणम्‌- 11611 
गुणश्च वर्तते पू सां तस्योत्पञ्चकारणम्‌^ ¦ 
चगलाहदयं मंत सङृदावत्तयेततु यः ॥१०॥1 
तस्योत्लंघनमाच्र ण नष्टः स्यातद्यजोऽपि वा । 
वगलाहूदयं मन्मुपासनपरस्य च ।११॥. 
करोति यस्य" ° सन्तोषं तस्य सिद्धिर्भवेद्‌ ध्रुवम्‌ 1 
येन केनाप्युपायेन ह॒न्मेत्रं येन ` \ जायते 1\१२॥ 
सन्तोष जनयेत्‌ तस्य" * चिन्तितं फलमाप्नुयात्‌ । 
तन्मन्त्रोद्धा रमतुलं "तत्वत. स्वविधानतः * > 11१३॥ 
वक्ष्येहं तव सर्वञ्च ** कौञ्चमेदन तच्छृणु । 
पाशवीज ततोच्वायं "* स्तन्वमायां ततोच्चरेत्‌! \ 11 १४।। 
शरक चीजमुच्चाये भूव (वा) राह तथोच्चरेत्‌ 1 
वासाह्‌ वारसव चेव कामराज तत्त. परम्‌ ॥१५॥ , 
शरौवौज मुवनैशी च 'वगलामुल्िपद वदेत्‌” ** । 
भ्रावेशयद्र यं चोवत्वा पाक्शवीजमतोच्चरेत्‌ ॥१६१॥ - 

स्तन्धमायां ततोच्चार्य*> मद्धु.श वीजमुच्चरेत्‌ । 
ब्रह्य स्वरूपिणी चोक्त्वा एहियुगमं तत्तोच्वरेत्‌ | १७ 
पाज्ञवीजमतोच्चायं * ° स्तन्धमायां ततोच्चरेत्‌ । 
श्रडकुशं बीजमूच्चायं मम शब्दं ततोच्चरेत्‌ ।1 १८॥। 

१. क. स्तत्ली०। ख ध स्तच्छो भवतति २ ब. पुष्कर० । ३. घ. उन्मादी! 


४. ग. रगचान्‌ 1 ध. सत्ववान्‌ । ५ घ.च। ६, ध. कुलवान्‌। ७. ष. लज्जा. 
चि्ठीनस्तु ॥ ६. सख ध. सुरत कौ्ति० 1 ६. ख. ग. तस्योपासन० । घ. त्य नाशन० 
१०. घ. तस्य 1 ११. घ. यस्य. । १२ घ. सद्यः) १३. घ॒ तदाराघनलक्षणम्‌। 
१४ च. सर्व 1 १५. घ. समुल्वायं। १६ घ. स्रुज्चरेत्‌ 1 , १७. घ. वगलामुल्लि | 
उच्चरेत्‌ { १८. घ, समुज्चायं । १६. घ. पारचीजं सयुच्चायं । । 
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७८ ] साख्यायनतर्तरे 
व 
हृदये तु समुच्चार्य'* ध्रावाहययुग वदेत्‌ । 
सा्चिध्य कुश्युम्मं च पुतनर्बीजत्रयं वदेत्‌ ॥ १६॥ “ 
ममेव हृदयेत्युक्त्वा चिरं तिष्ठद्रयं वदेत्‌ ।` | 
'पुनर्नीजवयं चोक्त्वा? हु फट्‌ स्वाहुसमन्वितः* ।२०॥ 
भ्ररीतिवणेसयुक्तो* "वगलाहूदय मनुः" ९ ।* 
वन्ध्यामुन्माजेयेदद्ध- वगलाहूदयेन च ॥२१।। 
वन्ध्या पुत्रवती चेव षण्मासाद्‌ भवृति ध्रुवम्‌ 1 
वगलाहूदयेनेव तरिसप्तमभिमन्तितम्‌ ॥२२॥ 
“पयः पिबति वा सा स्त्री: वन्ध्या "° पुत्रवती भवेत्‌ । 
करतरिमेषु च रोगेषु नानाभयसमुद्‌ भवे ^ * ।२३॥ 
त्रिसप्तमस्परितं -तोय सद्यो नैसल्यमातनोत्‌ । 
नित्यमष्टोत्त रशतं+ › वगलाहूदयं मनुम्‌ ।।२४॥। 
चिन्तितं च भवेत्‌ पत्र नान्न कार्या विचारणा । 
इति पड्विद्याधमे सास्यायनतंत्र धरष्टािक्षतिः* 2 पटलः ॥२०८।। 
॥। श्रथोनन्निश्चः पटलः ॥ ' 
नमस्ते देवदेवेक्षि नमः स्वणं विभूषणे । 
पानपात्रयुते देवि वगले त्वा नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १1 , 
सछष्द ,* उवाच- ` 
भ्रष्टमूत्तं नमस्तुभ्यं श्रार्तन्दगणसागर१४ । 
वगलाहूदय यन्त्र ° प्रयोगं वद शङ्कुर ॥२॥1* 
श्वर उवाच-- - 
विन्दुत्रिकोणषट्‌कोणवृत्तत्रयविमभूषित्तम्‌ । 
षदकोणं च॑व वृत्त च भूपुरद्रयसयुतम्‌ ३॥। 
१. पदमुच्चायं । १. पदमुच्चार्य । २. निम्नांयोध्यं व पुस्तक एव दृश्यते विप ` `` 7 एव दश्यते विदोष- 


र - पा्वीज.ततोच्चायं स्तन्धमायां ततोच्चरेत्‌ । ॥ 


8. घ श्रद्धुः.शवीजमुच्चायं । ४. घ. स्वाहेति उच्चरत्‌! ४. ध. ०मत्रोऽय। ६. घ 
मुनिगुद्य सुपावनम्‌ 1 ७. घ. पुस्तक एवायमंशो विक्षेषः-- 


पग्रद्ेयशिरोदेयन देय हूदय मनु 1 
८. घ. वन्घ्यायौ सा्जयेदेव । £. घ, पिवेदुदयकाले तु । १० सापि। ११ घः 


०समूच्चये \ १२. घ. °ग्रष्टोत्तरं जस्त्दा । १६३. घ. हृदयप्रयोग नाम भष्ठाविशतिः 
१४. घ. कौञ्चमेदन 1 १५. मनन्ददरुणघागर 1 १६. घ मन्त्रं। 


1 
1 
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मध्ये लिखेस्महुामन््र वगलाहूदयं तथा 1 
- त्रिकोणेषु लिखेद्‌ चीज वगलाख्य सुपावनम्‌ ।\४।। 
षट्कोणे वा लिखेन्मन्त्रं पट्‌धिशद्रणेकारकम्‌ । 
दाताक्षरीमहामन्न भाचवृत्ते लिखेत्‌ क्रमात्‌ ॥1५॥ 
"तस्योपरि च सवैष्टय वगलाबीजमादरात्‌'* } 
, तस्योपरि? विलिषेदन्त्र (स्वर्णे वा रौप्यपश्रके' ।६।।४ 


लिखित्वा जुमलभ्ने तु स्पष्टरेखाद्च“ संलिखेत्‌ । 
स्पष्टवीजानि खलिख्य पुजयेदकंवा सरे ।७॥ 
"सहस्र प्रजपेन्मन्त दुर्गाहूदयमादरात्‌"* । 
योगिनीः पूजयेत्तत्र धूपदीपाचनादिभिः \15॥1 
कौलाचंनविघानेन मन्रसिद्धिभवेदू” ध्रुवम्‌ । 
सुरक्तं. पूजयेत्तं 'हयारिकुसुरमः शुभे. ॥\६॥ 
दष्टसिद्धिमंवेत्तस्य श्रयत अपमादरात्‌ ! 
मल्लिकाकुसुमेनेवः ह्यष्टोत्त रक्षतं जपेत्‌ ॥ १०॥ 
वगलाहूदयेनव ह्यचयेज्ज्वरशान्तये 1 - 
मटिलिकाकूसूमेनैव ह्यण्टोत्तरशत नयेत्‌" ° ॥११॥ 
वगलाहदयेनेव प्रष्टादश्षशतं तथा । 
भ्रभ्ःन्तं ° › वेदशास्त्राणां व्याख्याता भवति घ्रुवम्‌ ॥१२॥ 

१. खं घ. पुस्तकटये पदिद्रयस्थाने निम्नाश्लो लम्थते ~ 

॥ तदुपरि च -घवेष्ट्य पन्चाक्ञद्रणंमादरात्‌ । 

तस्योपरि च सवेष्ट्य वगलाचीजमादरात्‌ ॥ 

तस्योपरि च षट्कोणे वगला चतुरक्री । 

~ कोणे कोणे लिखेन्मन्त्र प्रत्येक च कुमारक ॥ ष 

२ सख.घ. एवंच। ३, घ. स्वरंरौप्यादितान्नके। ४, प्रस्यामरे चिभ्नांशो ददयते- 

ऽधिकः ख. घ. पुस्तकयुग्भे-- व ` ~ 

"श्र्टम्यां च" चतुर्ददया नवम्या मौमवासरे 
उत्तराभिमुखो मृत्वा लेखिन्या स्वणंनातयाऽ ॥ 
५, ध. स्पष्रेखासु\ ६ घ.-- ९ 
भ्रजपेद्‌ वगलायाक्च चहन्न' हृदयं मनु. 1 


७. ध. सिदधमन्भो सवेद्‌ । - 5. घ. दयारेश्च सुवद्धिमान्‌ । ६. ख. °कुसुर्म॑र्चव । ध. 
नकुमूमदिव्येः । १०. ख ॒ध -- स्यमन्तकुसुभेनंव छर्चयेच्छतमादरात्‌ । ११. घ.भ्श्रुतान्‌ । 


४; 


2. ध, कृष्णाष्टम्यां 1 2. घ. मपवा पौणिमदिने । 3. हेमताययो । 
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वकुलं: पजयेद्यत्रं पत्रवान्‌ जायते नरः । 
'पलारकुसुरमर्चेचतराजं'* कुमारक ।१३।॥ ` 
विद्यासिद्धिभेचेत्‌ पुत्र पू्वंस्ख्याकमात्सुत? "1 
पच्चपत्रेण सम्पूज्य पूवंवद्त्रमादरात्‌> । १४ 
कुबेरसहशो भूत्वा "ल मते भुवि संपद.”* । 
नन्यावत्तंयन्र रज भुनयेत्‌ पूववत्‌ सुत ॥१५॥ 
त्रैलोक्यं 'वशमाप्नोत्ति पूजायाश्च श्रभावतः'५ । 
चस्पकेनेव सम्पूज्य पूवेवद्वि जितेन्द्रियः । १,६॥ | 
तस्य दशेनमात्रेण "वा दिनाः स्तम्मन भवेत्‌ । 
विल्वपत्रेण सम्पूज्य पूरसख्यायु वुद्धिमान्‌ ५।१७॥ 
द्रव्यलाभं* भवेत्तस्य -तत्क्षणादेव पत्रक ।* ` 
श्रशोकपृष्पैः सम्पूज्य पूवेवद्धिजितेद्धियः ॥ १८॥ 

श्रे ष्ठराज्य मवेत्पूत्र श्रनायासेन साधकः । 
केतकीकूसुमेनैव पूर्ववत्पूजयेत्सृत 11 १६॥ 

निधान लभते तस्य शिवस्य वचन यथा । 
पीतवर्णेन 'पुप्पेण “किगंन्येन सुगन्धिना"< ॥२०॥ 
भ्रचयेदयुतं सत्री षोडशैरुपचारकः । 

वाचा* ° सिद्धिभवेत्तस्य देवीरूपो न संशय.11२१॥ 
तस्य दशोनमात्र ण सवेसिद्धिमवाप्नुयात्‌ 1 
यजेत्तदगलायन्व * ' मूनिगुद्यं सुपावनम्‌ ।॥२२॥ 
प्रका्ञयेन्न * ` कस्यापि -देवताक्ापमाप्नुयात्‌ । 

इति षड्चिदयागमे सांख्यायनतंत्रे एकोनत्रिंशः * > पटलः ।।२६॥ 


1 





१. घ. पालाशपुष्पसंपूस्यः मध्रराजं । -२.पू्संख्या- पूवक । ३ घ. पूर्ववत्‌ क्रौच- 
सेदन 1 ४. घ. मोदितो मुवि सपदंः। ५. घ. वशमायाति. यावज्जीव न सशयपः। 
६, घ. द्रन्यलाभो । ७. घ. पृस्तक एव निम्नः शलोको रश्यते विलेषः-- 

पुलसीमंजरीरभिस्तु पूर्ववत्पूजयेन्नरः 1 

-राजलाभो मवेत्‌ सद्य श्रयत्नादेव पुत्रक ॥ 
८. ख. विधान । € घ. निर्गन्वेर्वा सुगन्धिभिः! १०, घ. वान्छा। ११. घ. य. 
एतद्रगलामत्रः 1 १२. घ. नदेयं यस्य १३ घ, कगललायंवभ्रकान नाम एकोनव्िक्षः। 


५.५५ 
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श्रय तिक्तः पटलः 1 ` 


नमस्ते देवदेवेश पुष्रपौचभ्रवद्धिनी (नि) । 
स्तम्भनार्थं भेऽ स्वां पौतमात्यानूलेयनाम्‌  ॥१। । 


स्कन्द उषाच- 


नमस्ते सरव॑सरवेा पुराणपुरूपोत्तम 1 
वगलाष्टाक्षरमंत्र कदमे करुणाकर \)२। 

उवाद-- 
वेदादि "विलिखेत्‌ पूर्व" पाशकीजमनन्तरम्‌ ! 
स्तम्भमाया' ततोच्चाये श्रद्धुः र वोजमेव च 113 
"हं फट्‌ स्वाहा" समायुक्त मन्त्रमष्टाक्षर^ तथा 1 
ब्रह्मा पिङ्च छन्दोऽस्य * ° गायत्री समुदाहूता 11४॥ 
"देवता चगलनाम्नी चिन्मथौ विदवरूपिणी' ° * 1 
ॐ वीज ह्‌ ली शक्तिश्च क्रो कीलकमुदाहूतम्‌ ॥ ५४ 
न्यासविद्ां च वगलामन्प्रराजवदाचरेत्‌! ° । 
च्यान चेवं प्रवक्ष्यामि मन्रभेदेन पुत्रक (1६॥ 
युवती च मदोद्रिक्ां १ पोताम्बरषरां शिवाम्‌ । 
पौतमूपणमूषागी समपीनपयोघ्राम्‌ ।1७॥ 
मदिरामोदवदनां प्रवालसहश्चावराम्‌ । 
"पानपात्र च मुद्ध चः१* निश्रती वगलां स्मरेत्‌ ।|८1 
एव ध्यात्वा जपेत्‌ पृच्र*< वगलाष्टाक्षरोमनुम्‌ । 
च्यानेनव ^ ९ अप कुर्याद्‌ घ्ययेदाद्यन्तयोस्तथा १० 11 €॥ 
“श्रसोकमूले निवसन्‌ मघुरारससंयुतम्‌?१८। 
हरिद्रामालिकाभिद्च बणंलक्न जपेन्मनुम्‌ 11१०॥ 


व 
९ ग, पोत्तमास्यावुलेपनाम्‌ \ २ घ रा क्रौञ्चमेदन) ३ ख.घ रा, वगलाघ्रक्षरी- 
मव 1 ४. खघ रा. ईदवर! ५ ख. पष्तिरादौसु1 ६, ख. घ. रा. स्तव्वमा्यां। ७, 


रा. वीजग्रुष्चरेत्‌ । ¢ ख. वमला च। 
११. “~ श्रयमश्न ख. पुस्छके नास्ति ! रा. च्वोजरूपिणी । 


६, घ, मच्रमष्ाक्षरी।! १०. रा छन्दोऽ । 
१२. ख ध, वगला०¦ १९. 


ष्व, घ, ०ऽमदोन्मर्ता ! रसा योषां च मदोन्मत्तं । १४. घ.रा वैरिजिह्धौ पातपात्र, १५ 
घ. रा, मनं} १६ रा, घ्ययत्नव। १७. ख न्पराम्‌ | १८. घ. रा प्रसोकम्रुलमाच्रित्य 


षरिपराम्बरसंयताम्‌ । 


१ 
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ग्रष्टायुतं तपेणं च हेतुसस्मिश्ववारिणा । 

तदशाश हवेत्‌ पुत्र श्रतेन" “च सम मधु ॥११।। 
योगिनी पूजयेत्‌ पश्चाद्‌ गभंकौलागसक्तमात्‌ (मंः)। 
ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्‌ परचाच्छतं ° "वाष्ट्शतं तु वा“ ॥१२।।५ 
एतन्मत्रस्य माहात्म्यं शिवो जानाति नान्यथा । 
विल्वमूले जपेन्मचमयुतं ध्यानपूवेकम्‌ ॥ १३ 
लक्ष्मीवान्‌ जायते पुत्र दरिद्रस्तु न संशयः । 
प्रर्वत्थमूले प्रजवेदयुत पूवेवश्चर.^ ॥१४॥ 
भ्रश्रुता्नां = च चास्त्राणां < व्याख्यात्ता भवति ध्रुवम्‌ । 
शमीमूले जपेन्संत्रमयूतं पूवेवन्च रः१ ° 1 १५॥ 
भ्रष्टराज्यं लभेत्पत्र* " श्रनायासेन निदिचतम्‌+*२ । 
वदरीमूलमाश्चिव्य भ्रयुत पूवेवज्जपेत्‌ °> 11१६।१४ 
वशीकरणसम्मोहौ "जाय (ये)ते चात्र संशयः" १४ । 
उदम्बरतरोमू ले? पवंवज्जपमाचरेत्‌ ॥ १७।।१० 


कूवेरसदृशः श्वीमानू जायते नात्र सशयः । 
कदलीमूलमाश्चित्य पूवंवज्जपमाचरेत्‌*= 11१८।1*९ 





१, ख. श्राज्येन । रा. तत्फलं । २ रा. कुसुमं मधु1३.ध. रा. पुत्रशतं) ४. रा.षादु 


तदद्ध फम्‌ 1 


५. चख घ. रा पुस्वकेषु विशेषः पाठो दृश्यते-- 


घ. रा. प्यानोक्ता चगला देवीं चमंदृग्दशंनी म्ैत्‌ । 
ख. ईमदरक्षनै मवे देवि नान्यथा क्लिवभाषितम्‌ 1 


६. ख. घ. दद्द्रोऽपि। ७. घ. ध्यानपुवकम्‌ । ८. ख घ. ध्रधरूतानि! रा. प्रश्ुतं। 
६. ख. घ. शास्त्राणि! रा वेददास्वाणां! १०. ख. प्रजयपेन्नर 1 ११. ख. भवेत्‌ 
खयो ! 


१२. ख. रा. पुव्रक । १३१. रा. णर । ६४. श्लोकोऽयं नास्ति ध पुस्तके । 


१५. रा. स्दभावेनेव जायते । १६. घ. भरोदुम्बर० । -१७ घ, पुम्तके पलो कोऽय नास्ति 


१८ घ रा. प्रयत पूर्ववत्‌ जयेत्‌ । १६. घ. पुस्त्रके पयप्रदो नास्ति 1 
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"्रयोगादीनि सर्वाणि सवेसिद्धिभवेत्सुत'* ।।१६॥। 


11 हति पद््विद्यागमे घ्ाष्यायनतन्त्े तिश्षत्पटलः> ।१३०। 


11 श्रथ एकलः पटलः 1 


विराटस्वरूपिणी देवी विविघानन्ददायिनीम्‌ । 
भजेऽ्ं बगलां देवी मक्तचिन्तामणि शुभाम्‌ ॥१॥ 
छौल्वभेदन उवाच-- 


चन्द्रोपे महेष्छादिसनुतः* सवेमद्ध का (ल) । 
व गलाष्टाक्षरीमन्वं (न्स) प्रयोगान्‌" वदं शद्धुर ॥२।॥ 


१. ख. पुस्तके एतद्यस्थानेऽयमशः सपरुपलम्यते-- 
श्रयोगादोनि सर्वाणि पूर्दवत्कषारयेत्‌ सुषौ. । 
एतत्फरमेखंव पुर. बगताप्टाक्षरोविधि. 1 
सठेपेन भया प्रोक्तः किमन्यच्छेतुमिच्छस्ि ॥ 
श्रस्यभ्रे नि्म्नांश्ो च पुस्तक एव हदयते-- 

श्रयुताल्लभते भोगं वाचज्नछित्तं धिवत्ता इव । 
पूयीवन समाश्रित्य भ्रयूत पूववञ्जपेत्‌  १९॥ 
निक्षेपं लमते पुत्र घयुतान्मासमात्रतः 1 
जंवीरतदमाश्रिस्य श्रयुतं पूर्वेवञ्जपेत्‌ ॥२०॥ 
राना चैव यथो मृत्वा सवंस्वं दीयते घ चम्‌ । 
उदयानवनमाश्रिस्य श्रय॒तं पृवेवर्जपेत ।२१॥ 
यंय वापि स्मरेत्‌ पुत्रतत्तं प्राप्नोति निचितम्‌ ! 
पुष्पवाटच्रां जपेन्मत्र मयुतं पूववत्‌ सुत ।(२२॥ 
राजलामो मवेच्स्य नात्र कार्य विचारणा । 
नदीतीरे जपेन्मंत्र मयुतं पूर्ववक्नरः ॥\२३॥ 
दुत्रवान्‌ जायत्ते सोके घनघाभ्यादिसरंयुतः 1 
एतन्मश्री जपेन्मध्र तततत्फल मवाप्नुयात्‌ ॥२४॥ 
एवदष्ठक्षरौमव्रं घर्वमध्रोत्तमोत्तमम्‌ । 
प्रयोगादौनि सर्वाणि सर्वं िद्धिरभवेत्युत ।1२५॥ 

२. श्रष्टाक्षसीप्रसोगे नाम त्रि्षत्पटल. । 

दः रा० नमस्ते लोकजननो (नि) व्यासवार्मीकिवन्दिते 1 

स्तम्ब (स्म } नएस्यस्वरूपिष्ये वले त! नमाम्यहम्‌ ॥ 
४. स० इन्द्रोपेश्द्रमदैन्द्रादिसन्तुष्ट ! ४ रा. प्रयोग । 


च सांख्यायन्तस्तर 
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ईश्वर उवाच- 


सर्षपं लवण चैव चिताभस्म सम समम्‌ 1 
श्रकंक्षीरेण खल्वेन मर्हयेत्‌ ^. सूक्ष्मतोऽनध 7 ।\ ३ 


श्रद्ध ष्टमां? कत्वा तु पृत्तसी पूववत्‌ सुत । 


वदरीकण्टक* चवं सर्वाद्धे तस्य लेपयेत्‌“ ।)४॥ ५ 
श्रारनालस्य भाण्डे तु श्रवोमुखी < विनिक्षिपेत्‌ । . 
“प्रञ्धारवासरे पूज्याः° पुनस्तत्रैव निक्षिपेत्‌ ॥५॥। 
एवं मासत्रयं कृत्वा “जिह्धास्तभं भवेद्‌ रिपोः । 
रवौ रात्रौ च सगृह्य चिताभस्म समादरात्‌ 1 ६॥ 
वगलाष्टाक्षरीमनच्रं श्रयूतं मश्नयेत्‌' * ° सुत्त ८ 
खाने पाने च तद्भस्म दातव्यं वैरिणस्तथा"? ।७।॥। 
लिह्वा मूखं** च कर्णाक्षिपादादिस्तभन! ° भवेत्‌ + 
तेनैव स्ियते शनुर्मासान्मण्डलमात्रतः) * ॥८॥ 
श्रारनालेन ^“ तद्भस्म रहस्येन वििक्षिपेत्‌१९ । 
तदन्न भक्षणेनेव बुद्धिश्च शोऽपि १० जायते 11९॥ 

तदद्धस्म त्िलतलेन ्िरोभ्यद्गः समाचरेत्‌ 1 
तेनेव तत्क्षणात्‌ पृत्र ^= चित्तचाञ्चल्यवान्‌" < भवेत्‌ ।[१०।१ 
तद्धस्म चूणेमिश्वं** स्वां चूल च वणेकम्‌”?” । 
(तेन शनुस्ततक्षणाच्च'** वृद्धिजाडयो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।।११॥ 
विप्रचाण्डालयोः शव्यं * ° (सत्य) प्रेतवस्त्रेण वेष्टयेत्‌ । 
वगलाष्टाक्षरीमत्र** मंत्रयित्वा सहस्रकम्‌ *« ॥१२॥ 








१. रा. मर्दयं\ २ रा. सुमतो मुखम्‌ । ३. ध.मच्र) ह रा. गकण्टकान्‌ 1 
५, रा. निक्षिपेत्‌ । ६, रा भवोभेशे! ७, “~ रा. धङ्खारवारे सम्पूज्य । ८, रा 
शत्र स्तम्भो मवेद्‌ त्रकम्‌ । € रा सग्राह्य1 १०. रा मन्त्रयेक्षयत। १९१ वैरिणा 
तथा १२. रा. मत्तिः॥ १३. रा. कर्णादि । {४ रा. छपरमण्डल नात्र सक्चयः। 
१५. रा.श्रारनकचि च! १६. रा. च नि्िपेत्‌ ॥ १७. रा. बुद्धिभ्नष्टोऽभि । १८ रार 
सश्र.) १६ रा. चित्त चाञ्चल्यवाग्‌ । २०. रा. मिध्रतु1 २१. सा. त्वा त्ाम्बूल- 
स्वरम्‌ १ २२९. रा कृत्वा ततक्षणाच्छत्रु 1 २३. रा. शल्य । २४. रा, तगला्टक्षरः 
न्वः २९. रा मयस्छरकम्‌ । 
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रवौ रात्रौ श्तुगेहे * ईशान्ये नैव (चेव) निक्षिपेत्‌ । 
मण्डलात्तद्ग (तम्‌ }हस्वोऽपि* च्यते नात्र सशयः 1 १२॥ 
कटकं * पुरपक्षस्य* त्निसहुल तु मन्त्रयेत्‌ । 
निक्षिवेच्छनरुसदने नित्य क[ल]हमप्नुयात्‌ 11 १४॥ 
काकोलूकदलं चैव 'सौमे वा रविवासरे'* । 
संग्रहेत्‌ प्रेतवस्त्रेण वेष्टयेद्‌ रविवासरे ॥1 १५५ 
निक्षिपेद्‌ रविवरे तु रिपु{पो)गंहे तु" बुद्धिमन्‌ । 
ग्र (ग्र)हविद्षणं * सद्यो जायते नात्र संशयः 1 १६॥ 
सपं (पं) सण्डूकयोः शल्यं प्रेतरञ्वा तु वेष्टयेत्‌ । 
निक्िपेच्छनृषदने स शत्र | रवशिष्यति ।1१७॥ 

- सार्जाीरवालरोमाञ्च(णि) 7 रवौ रात्रौ च सग्रहेत्‌ । 
प्रे्तवस्त्रं रवौ ग्राह्यं शिवनिर्माल्यमेव च 11 १८॥ 
रवौ रावी चसग्राह्यनरास्थि च समं समम्‌ 1 
नूरणं (र्णी) कतः तु तत्सवं मन्त्रयेदयुतं तथा 11१६।॥ 
घूपयेच्छतू सदने त्तस्य संचारयो (ण) -स्थले ! 
'तद्ूपचांसने शत्रुमू को'* ° भवति तक्षणात्‌ ॥॥२०॥ 

¢ च्तूणं देवतागारे भृगुवारे च धूपयेत्‌ । 
“परायते च तन्मत्री" १ १ शिवस्य वचन यथा ॥२१॥ 
गजाइववृषभोलूकमहिपोरगक्रुककुटम्‌ *> । 

1 तच्चु्णं धूपयोगेन सर्वं तृणजलादिकम्‌ ॥२२॥ 

भ्रियते सप्तरात्रेण स्वेदजाण्डजपिज (ड) जा.१३ । 
एतच्ूर्ण वृक्षमूले धूपयेच्च १४ कुमारक ॥२२॥ - 
फलितं पुष्पित्त वाय स्थुखवृक्षमथापि वा 1 
'सन्ताहात्‌ युष्कता'*१* याति सिदधियोगः कुमारकः 1२४॥ 





१, रा.गृहे। २. स मण्डलंतु ्रहस्तोपि } ३. रा कल्कं) ४, रा. पर. 
पुष्टिक्व } ५. रा. मोमवारस्य वाघरे। ६ रासु 1७ रा. न्गृहे०1 ८ स मार्जारी. 
रोमवालंच॥ ६. रा. तरुणं कृत्वा 1 १०. रा. पुपवासने तातुश्च मूको । ११. रा 


पलायंत्ती वनं मूत्ि{ १२. रा. च्कुकूुटाः। १३. रा इवेतजाश्चांडजापि च 1 १४. 
रा. ° 1 १५. रा. समादाच्छुष्कतचिं । | 
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मृगाणा१ चैव शत्रणां खाने पाने प्रयत्नतः । 
बुद्धिनाशो भवेदत्र (तो ) स्तरिदिन भक्षणात्‌ ° सुत ।२५॥ 
प्रजाउ वुद्धि श्चिय चैव देवरथं हरते" नृणाम्‌ । 
एत्च्चूखोप्रयोगं " च ऋषीणामपि दुल्लंभम्‌ ^ ॥२६॥ 
चिताभस्म रवी राप्रौ संग्रहेच्च° तद्भेक्‌ । 
ग्रयुत मन्वयित्वा तु रिपुमूध्नि विनिक्षिपेत्‌ ॥२७॥ 
काकवद्‌ भ्रमते शनमह (ही ) मामरणान्तिकम्‌ 
“शिलामामलकं प्रस्थ" >= सहस्र सप्रहेद्‌ वुधः ॥२५८।। 
"श्रकंवारे तु सध्याया'< मत्रेणेकेन मन्त्रये [त्‌]१* । 
मत्रित "निक्षिपेद्‌ दुरे (हारे) ° ° दक्षिणार्भिमुखेन च ॥२९॥ 
नित्यं चेव सहस्र तु निक्षिपेद्‌ दश्वासरे°* । 
उच्चाटन भवेच्छध्रोनन्यिया शिवमाषणम्‌ ।1३०॥। 
घत्तूरपत्रमादाय सहल मन्त्रयेन्निहि । 
्रेतवस्तरे ण सवेष्टय भौमे रानुनिकेतने ॥३१॥ 
निक्षिपेद्‌ हारदेशे तु मूको सवति तद्रिपुः । 
तन्मागं सचरेद्‌ यस्तु तत्सर्वेऽप्यरिमन्दिरे ° ॥३२॥ 
(लरबालं च रोम च”*> प्रेतरज्जुस्तथव च । 
मन्वयेदयुत* मंत्र ° ९ निक्षिपेच्छत्रू मन्दिरे ॥३३॥ 
पक्षाद्‌ वा मास्तयोगेन्‌ स शनूर्बान्धवः सदा"१९ । 
श्यते नात्र" सन्देहो नात्र कार्या विचारणा ॥३४॥ 
एतच्च बगलामन्वप्रयोगं १८ भुवि दृल्लेभम्‌२° । 
गृरुपुत्राय दत्य र ` न दद्याद्‌ ** यस्य कस्यचित्‌ ।३५।। 
इति घो उ साल्यायनतन्त्रे भष्टाक्षरीप्रयोगं ताम" एकत्विश्नत्यटलः । 
प्रयोगः। ६. दुर्लमः। ७ रा. सम्रहेत। ८, रा. शटालूमूलकषेग्रस्य। ६. रा. भ्रव. 
काशपिप्तच्यायां ! १० रा संवदेत्‌ ११. रा, विनिष्षिपे। १२. रा. न्वासरम्‌ । 
१३. रा णप्यत्तिमन्दवी । १४. रा" खरवालकरोमाणि । १५ १६. रा न्दयृतेर्मश्तं 1 


१७ रा. वुद्धिनाश्चनपूवंकम्‌ । १८. रा, नच । १९. रा. श्प्रयोगो.।, २०, रा. 


द््ल भः 1 २१. रा, दातव्यो । २२. रा. देयो) २३. रा. प्रीषड्विद्यागमे । २५४. 
रा, नास्ति! 
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\\ भ्रण हात्रि्चत्पटलः ॥ 
मन्पादौ चव वीजपूर्वेकमव क्ली व्ल म्लूं" सौ ग्लौ जपन्‌]3, 
तावद्‌ ]च्यानपराय[णः]* प्रतिदिनं णीत्ता (ता) क्षमालाघरः। 
साध्याकर्षुणवदयमाशु बगले साध्यस्य शोघ्र भवेत्‌, 
प्रताढचयासनपूविके* विवसने तत्प्रेममूमौ निि ॥१॥ 
प्रौञ्चसेदन उवाच-- 


नमः पापविदुराय नमस्ते चन्दररेखरं । 
बगलां चोपसहारविद्ां वद सुपावनो[म्‌) ।२।) 
ईश्वर उधाच- 


न्रहाास््रस्तस्मितो काली विद्या चास्त्रसुपावनी 1 

तस्यास्तत्स्मरणादेव = वगला शान्तिमाप्नुयात्‌ ॥२॥ 

तद्धिया च प्रवक्ष्यामि शान्तौ < तच्छणु* ° षण्मुख । 

उच्चरेच्छक्िवाराह्‌ं वाराह" + तदनन्तरम्‌ 11४।। 

ाग्बीजं च ततो (थो) च्चायं सुवनेक्षी? ` ततः परम्‌ । 

महामायां ' ° ततो (थो)च्चायं श्रोवीजं तदनन्तरम्‌ ।५॥ 

फालीशन्दद्रयं १४ चोक्ता (त्त्वा) महाकालीपद १* वदेत्‌ । 

एहि शब्दद्ययं चोक्त्वा कालसरात्नौ (तरि) पद बदेत्‌ 11६॥ 

स्फरद्य समुच्चाय्यं प्रस्फूरद्वितयं १ लिखेत्‌ १५ ।\७॥ 

स्तंभनास्त्रपद्‌ चोक्त्वा शमनीपृदमुच्चरेत्‌ 1 

हुं एद्‌ स्वाहा-समायुक्तं मन््रमेवं समुद्धरेत्‌ १८ ॥८।] । 

पृचाशदूद्‌ घ्वं मं्रस्य१८ वर्णंत्रयविभूवितम्‌२° । 

ब्रहमास्त्स्तभिनीकालीमन्ध्रमेतन्न संशयः 11&॥ 

पलान्ञमूलमाश्चित्य लक्षमेकं जपे[त्‌]स्मयः२ १ । 

तप्पयेत्त दशांशेन >» कपु रभिश्चित जंले:*उ 11१०) 
` इ स-नस्ति। र राौ, इ-सान्वे। द. स. स्वस, म स १ रागनास्ति! २ ससौ) इ३.राज्पे! ४, रा. न्परायण। ५ रा, 
भरषाघ्यसिन०। ६ रा. वगला। ७. रा चस्िसु।॥ ८, तस्य स्मरणमात्रस। 
€ क सान्तं} १०, रा.चश्णु। ११. रा हृङ्ार। १२. रा, गुवतेश्च । १९, 
रा. मम माया | १४. रा. कालि०। १५. रा. महाकालि । १६. रा महामोहद्यय। 


१७. रा* वदेत्‌ ! १८. रा, समुच्चरेत्‌, १६. रा मन्त्रस्तु । २०. रा, चवक्ेन 
विमूषित्तः। २१. रा जपेन्नर 1 २२. न्वदुशाश्शवच। २३. रा. जलम्‌ 1 
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पलाशयपृष्वैजु हुयाच्चतुरखं च कुण्डले (के) 1 

ज्राह्यणान्‌ भोजयेत्‌ पुत्र * सहल शतमेव वा ।१९॥। 

मन्वसिद्धिमवाप्नोति देवता चं प्रसीदति । 

बरह्मा ऋषिश्च छ्दोज्य स्य) गायत्री समुदाहूतम्‌* ॥ १२॥ 
देवता कालिका नामः स्तंभनास्वविभेदिनी* । 

ध्यान यत्नात्‌ भरवक्ष्यामि मन्रभेदेन पत्रक ।1१३। , 

काली करालवदनां कलाधरघरां* शिवाम्‌ । 

स्तम्मनास्त्रकसहारी ज्ञानमुद्रासमन्वितताम्‌ * 1 १८ 

वीणापुस्तकसंयुक्ता कालराति नमाम्यहम्‌ । ^ 

बगलास्त्रोपसहारीदेवता विश्वतोमुखीम्‌? ।।१५।। 

भजेऽह्‌ कालिका देवी जगद्वक्षकरा€ ह्षिवाम्‌ । 

एव ध्यात्वा तु मन्तज्ञः प्रजपेच्युद्धि (दध) ** मानसः । १६॥ 

वक्ष्येऽह चोपप्षहारक्रम लोकोपकारकम्‌ ११ । 

जम्बौरफलमादाय मन्त्रयेच्छतमादरात्‌ । १७। 

भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय निद्रान्ते च कुमारक । 

एव. चाकंदिन कृत्वा जिह ।स्तम्मादिङृत्विमम्‌ ।१७॥ 

सद्यो नैर्मा(मं ) स्यमाप्नोति तमः सूर्योदये यथा । 

रवौ इवेतवचा १२ ग्राह्य मन्त्रयेच्छतमादरात्‌ ।।१६॥ 

प्रातःकाले भक्षयित्वा त्रिसहस्र मनुं जपेत्‌ । 

“ वाच ^> मुखे पद चैंव "जिह्वा बुद्धीद्ियाणि च'** ।२०॥ 
स्तम्भित मन्त्रयोगेन तत्सवं लान्तिमाप्नुयात्‌ । । 
तोस्रपाच्रे समाद्यय नदौजलमकल्मषम्‌१* ।२१॥ 
णतवार मन्त्रयित्वा प्राशयेच्छान्तिमाप्तुयात्‌१५ 1 
गोमूत्र चेव संगृह्य मन्नयेच्छत्तमादरात्‌ ।1२२॥ 


| 








१. रा. पक्वात्‌ । २ रा समुदाहृत. । ३ रा. नाम्नी । ४. रा. स्तम्मना- 
स्वरकभदिनी। ५ रा. कलाघारवरां । | 


६. रा. स्तमनास्प्रं कसहारि वेदेह भद्रकालिक्ताम्‌ 1, १६॥ 

स्तभनास्त्रोपसहारि ज्ञानमुद्रासमन्वितम्‌ (ताम्‌) । 
७, रा, घगलास्प्रोपमहारि विक््वतो 1 ८, रा. देवतामूखी 1 €. रा. जाडयवदयकरी । 
१०. रा, °स्सिद्धि । ११. रा. फौलोपकारकम्‌ । १२. रा. एवेत्तवला । १३. रा काचा । 
१४. रा. जिद्धावृदचादिकान्यपि । १५. रा. इ्लोकाद्ध मिदं नास्ति} १६.-रा. पु षण्मास 1 
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एवं स्वा जपेन्मन्त्रं * उन्सादं ° शान्तिमाप्नुयात्‌ । 
मन््रयेदारनालं च प्राततः प्रातः पिवेन्नरः ॥॥२३॥ 
मण्डलज्वररोगं च नारमाप्नोति निदिचततम्‌ । 
श्रष्टोत्तरं मन्तयित्वा घारोलंव* पिवेन्नरः ॥२४॥ 
गर्भस्तमनदोषं च मण्डलाच्छान्तिमाप्नुयात्‌ * । 

भस्म च मच्वयेत्‌* प्रातः वरिसप्त व्रिशतेच‹ वा ।२५॥ 
तक्रेण ° सहितं पीत्वा त्रिसहल' दिने दिने । 
वगलामंत्रयोगेन एतत््राणसमुन्ध वः? ॥२६॥ 
नाशयेदाशु तत्सवं तुल राक्लिमिवनलः । 

यक्षवूप< समानीता! ° मत्रयेच्छतमादरात्‌ ॥२७॥ 
धूपयेत्तेन सर्वाद्धं दक्षराच्र कुमारक 1 

यक्षघूपोद्धव१* चेव प्रयोगं चैव\^२ कृत्विमम्‌ [२८ 
तश््षणान्ताश्शमाप्नोत्ि नाच्च र्या विचारणा । 

रवो ब्राह्मी समादाय छयाञुष्क समाचरेत्‌ ^ ।1२६॥ 


मन्नयेत्‌ त्रि सहल वु मक्षयेत्‌ प्रातरेव च । 
एतद्टिदया जपेन्नित्य व्रितहसर कुमारक ।1३०॥ 


वगलास्त्रङत १* यद्यत्‌ प्रयोगं दुल्लेभम्‌ भुवि । 

तत्सर्वं नाश्माप्नोत्ति मासं मण्डलमात्रतः ॥३१।। 

ब्रह्मीरष् समादाय मन््येच्छत्तधा पन. । 

शकं राखहितं पीत्वा सह जपसाचरेत्‌ ॥।३२॥ 
नानाकृत्तिमदोषं च बगलामन्त्रतः१* कृतम्‌ 1 

भ्रमद्धल्यो [द्‌] भवं नाथ ^; भूतले यदि” दुर्ल सम्‌ ॥३३॥ 








१. सा. घु षण्मासं 1 २. रा, उन्मादः! ३. रा प्ष्टोत्तरशत मन्त्र षारोष्सं च। 
४. रा..मण्डलान्नाश्शमा० । ५. रा मच्रयन्‌ ।- ६. रा पप्तमेव। 
८. रा. यद्द्एसमुद्धवम्‌ 1 & रा वृक्षधुपं ! १०. रा समानीय । ११. रा. वृक्षषू- 
पोद्धव १२. रा नश्च! १३. रा. समाहरेत्‌ 1 १४ रा. बगलाधिकत । ११५, 
रा. गर्मेवा यन्वित। १६. रा. वां} १७. रा, यत्त 1 


७ दा, मन्त्रेण 1 
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मण्डलाद्नाक्ञमाप्नोत्ि तमः सूर्योदये यथा । 

एतद्धि्या साम्प्रदाय * गुरूक्तान्‌ ` लृन्धमन्ववान्‌ ॥ २४1 
लक्षमेकं अपेन्मन्त्री ° प्रयोग ताक्षमाप्तुयात्‌ \ 

प्रशक्तक्च स्वयं पुत्र "कुवते ब्राह्यणामपि'* ।1२५॥ 
द्विगुणां जपमाप्नोति तमः सूर्योदये यथा । 

एतद्धिया सम्प्रदाय वये ब्राह्मणानपि ॥३६।* 

द्विगुण जपमात्रेण स्वशान्तिमवाप्तुयात्‌ । 

एतद्दिद्यां विना पत्र कलौ च बगलामुखि (खीं) ॥ ३७11 


प्रयोगक्तान्तिने ९ मर्वे न्‌] संत्रयन्त्रौषधादिभिः। 
सप्तकोटिमहामनप्रयोगेषु च पुत्रक ॥३८॥ 


एतद्ि्ापुरद्चर्य्या नाक्षयेदाश्चु* निदचयम्‌ = ॥। 
लमः श्रीकालिकादेग्यं कालरात्ये नमो नमः ॥३९।. 


उपसंहाररूपिण्ये देव्ये नित्य नमो नम्‌.* ° ॥{४०॥। 


इति भीषश्धिघागमे सा्यायनतत्रे '्र्नोगसंहार नाम ११ दात्रिश्ञस्पटलः ॥ 


।। श्रय चरयस्तिश्त्पटलः ।॥। 


पीनोत्तुद्ध जठटाकलापविलस द्धा लेन्दुसच्छेखराम्‌,*२ 
विञ्नाणा शितलास्तकुम्ममुकुटां "° (ट )नेत्रघ्रयालड कताम्‌ । 
शब्दन्नद्यमयी त्रिलोकजननी शक्ति परा कास्मवीम्‌,] 
देवीश्रीवगलां सुरासुरवररभ्यचिता भावयेत्‌ १* ॥ १। 


चरौ ञ्दभेदन उवाच- 


नमः शिवाय साम्बाय ज्रह्यणेऽनन्तमृततुये । ५ 
वद मे चौपसहार यत्न लोकोपकारकम्‌ !\२॥ 





१ रा. समादाय । २. रा. गुरुतो । ३, रा. न्मन } ४. रा. प्राथंयेदव्रा- 
हदाणाचपि । ५. रा. पद्यमिदनास्वि। ६. घन्शान्तिन। ७ःघ, नाक्षयेश्ण 1 
८, घ. निद्वय. । €. रा. प्ाद्ध सिदं नास्ति । १०, रा. पद्याद्ध मिदं नास्ति । १ १. 


सा नाास्त्ययमंशषः। १२. रा. ण्द्वलिन्दु०। १३. रा. सिठ०। १४. घ. श्रीवगन। 
प्रह्यस्त्रयीसुरनशं रम्य्ितामाश्चये । 


^^ ^^ ^-~-~--~~-----~--~-~-~^-~ ~ ~ 
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हुरवर उधाच- 


कविलोम्रवनीत च फदलीपत्रमध्यतः" । 

लिपृत्वा मत्रं लिचेत्तत्र कृत्वा पूजाः च साधकः ॥३॥ 
#षट्कोणं चाष्टकोणं च्‌ वृत्तं मूपुरमेच च । 
षट्कोणकणिकायां व (च)षट्‌ बीजानि मनोल खि]त्‌ ।४॥ 
क्िष्टाक्षराणि कोणेवु ब्रह्य स्वस्तम्मिनो मनुः । 

श्रष्टपनत्ने लिचेन्मत्र वाक्ष्यं मालामनुस्तया ॥५।।4 
कोऽयस्ता्यमनुद॑चेति वक्ष्येऽह्‌ मन्वरनायकम्‌ 1 

8 ्रा्यवणं समूच्चाय्येः ताक्षयंबोजं `ततः परम्‌ ।1६॥ 

ॐ नमो पदमुच्चाय्यं परचाद्‌ भगवते पदम्‌ । 

ताक्ष्यंबीजं पर्षिराजायोक्त्वा ताक्ष्यं' ततः परम्‌ 1\७॥ 
सवंशन्दं ततो (थो). च्चायं भ्रभिचारपद वदेत्‌ 1 

ध्वस्षकाय पदं -क्षीमो हं-फट्‌ स्वाहा-समन्वितम्‌ ।1८॥ 2 
ताक्ष्यस्य मालामन्तहच दाचिकषद्रणंसयुतम्‌ । 
परष्टपत्रे वेदवेदवर्णान्‌ पूर्वादितो लिखेत्‌ ॥६।* 





५ कः थ =: _ १ ५ { „ ४ 
१. रा. कदलीपरके ' तथां । २३. घ. लिप्य यंत्र | ४, रा. यन्त्रमध्ये। 


^-^ चिह्‌.नान्त्गेताशस्थाने रा० पुप्तके निम्नां एवोपलस्यते- 


षट्कोरामेष्ये ' विलिखेदुब्रह्मास्वस्तर्भिनी मनु" । 
प्रष्टपत्रे लिकेन्मन्व्रं ताक्षयमालामनुस्वथा ॥ 


8-8 चह .नाम्तर्गताक्षस्याने' रा? पुस्तके निम्नाद्धत. पाठ्मेदो दृष्यते- 


भ्रन्त्यवरं समुल्चायं चतुरथस्वरपूर्वकम्‌ ॥४। ` 
ˆ बिन्दुना भूषित पपवर ताक्ष्यं एकाक्षरी तथा ।। 
दक्रारबोजमुन्चार्यं ताक्ष्य॑वीज ततः परम ॥ 
ॐ नमो, पदगुच्चायं ततो, भगवते पदम्‌ । 
पक्षिराजा उच्चायं श्रभिचारपद वदेत्‌ ॥ 


ध्वंसकाय पृद चोक्त्वा हु फट्‌ स्वाहा स्षमन्वितम्‌ ॥६॥ 


सत्रः-ॐ क्षीं नमो भगवते पक्षिराजाय भर्भिचारादिसकलङृत्विमध्वंसकाय हुं एद्‌ स्वाहा ॥ 
४. इलोकस्फास्य रा० पृस्तके निम्नोऽयं पाठमेदः 


मालामत्र वाक्ष्यंविद्या षद्विशुदरसंसगूता ॥ 
भरष्टपत्र लिखे्तत्र प्रादक्षिणक्रमेणं तु ॥७॥ 
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प्राणप्रतिष्ठा यं्रस्य * श्रा्यवत्ते लिखेत्‌ सुत 1 न~ -=; 
तदुपरि लिखेद्‌ वर्णान्‌ ° पञ्चाशत्लिपिसयुतान्‌ * ॥ १०! ¦ 
पलाद्धुशं च विलिखेद्‌ भूपुरेषु यथाक्रमम्‌ । । 
''्रष्टकोणे लिखेद्‌ वणि" वजास्ते वमं फट्‌ तथा ।।११॥ 

एवं लिखित्वा यत्रं च पूजयेन्मनिसेन तुं । 

, एव कृत्वा तु तत्सवं चवनीतं कुमारक ॥।२॥ 


॥ सि । 


सक्षयेद्‌ बदरीमात्रं सायं भरातस्तु बुद्धिमन्‌ । ` `` 1! 
देवतवेश्चमतुलं मन्त्रयन्वादिक्त्किम.* ॥ १३1 ' 
शत्यदारमय "तत्र प्रयोगं बगलास्च यत्‌ः* ! ` ' {+ 


नाश्चयेन्मण्डलादेव शि [व] स्य वचत् यथा ॥*१४॥ 
एतय्यन्त हृदि ध्यायेद्‌ दु.खकाले सुबुद्धिमान्‌. , = 
दशरात्राद्‌ व्यपोहुतु(ति) दारुणे कुलिमे.< 1 १५॥1. 
रौप्य वा स्व्णपटु वा लिखेद्‌ यत्न्निम्‌ वुषुः+* 1. , 
ज्रेद्‌ रक्तपुष्पेण ` ° षोडदर पचा रकंः । १६॥ ह 
कण्ठे वा बाहुमूले वा शिखाया वा कुमारक । ति 
वंघयित्वा वाभिचार चामाप्नोत्ति निङचतम्‌ ^+ ॥ १७॥ 
गवल्लीदलेनंव °> एतयच्र कुमारक । 
चूर्णेन विलिखेत्‌ सम्यक्‌ पूवं ताम्बूलचर्वणम्‌ । १८1 


एव कुर्यात्‌ प्रातरेव तुदत्‌ सूयं समाचरेत्‌ । ~ ^ 


[+ 
~क 
४ 


; 


# == श 


& मासत्रयं * चरेदेवं कत्तिम्‌ हरते नणाम्‌ ।१६।1*‡ 
कुर्यात कृत्वरिमरोगेण, पीडिताय कुमारक । . . 
तत्कायंगोरव चेव लाघव चावलोकयेत्‌ 1२०९ -.. ~ 
पक्ष वाथ त्रिसप्ताहु** माक्ष वा मण्डलं तथा| 
यथा '्याध्ितच्रियुक्त ८. च तात्रत्कालं कुमारक ॥२१॥ 


{~ 





१. रा, मन््रतु1 २. रा, व्वणं 1 ३' रा. ष्द्ररोषंयुतम्‌ । “४, रा. वच्र। ५, 
श्लोकोयं रा पुस्तके तास्ति) ६. रा. 'कतरिमः। ७. ~ रा. पज्च बगलायोप- 


मात्रतः। ८. रा. दःख्णानपि। €्नरा, कृत्छिमान्‌ ~` १०. रा. वुर्धः ११. 
रा रक्तपुष्पेस्तु ! १२. रा. निक्ष्चयात्‌ 1 शदेःग्शा. न्चंवाः १४. रा, सामतः । 
१५१ ख पृस्वकेऽतः परं विशोषोऽ्‌ इलोको दृष्यते-- = ` , . 


स्तम्भनास्त्रोपसदहार मन्व च-कुमारक्‌ 1 
माजन बिल्वपत्र ण श्र! रोहादवरोहकम्‌ 11१७ 
१६. रा.* लोक्यत ! १७. रा. रिषप्ताच । १५, रा. व्याधिविगुव्रं । 
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श्रतेन (नया) विद्यया पुत्र माजनं मुनिस॒मत्तम्‌* (1 
श्रथवा मन्त्रितं तोयं . सद्यः कस्त्रिमनाक्नम्‌ ।९२।। 
भरषुर वृत्तयुर्म च तन्मध्ये च कुमारक । ` "` " 
पञ्चफोए लिखेत्‌ सम्यक्‌ "तन्मध्ये चन्द्रमण्डलम्‌ ।।२३। 
इन्द्रमध्ये ° लिखेद्‌ विद्यां कृस्थिमध्नी" च कालिकाम्‌ \ 
मनुरेव लिखेत्‌ सम्यक्‌ स्यण्टवणेन* सयुतम्‌ 1२४ 
पञ्चकोणे* लिखेन्मन्त * पञ्च 'ब्रह्याख्यमेव च 1. 
श्राचपभरे लिचेन्मन्त्र २ प्राणस्थाप्क तथा 1२५। ` 
द्वितीये -विलिचेत्‌ सम्यक्‌ पञ्चाक्द्रणमादरात्‌ 1 
पाश्लाद्धु रवि लिखिद्‌ सूपुरेषु चयथाक्रमम्‌ ॥\२६॥ 
एतदन्त्र लिखेद्‌ मूर्यं कसूरया(स्तूर्या) क्रौञ्चभेदन 1 । , 
यन्मे प्राणान्‌ › ° प्रतिष्ठाप्य पञ्च ब्रह्ममनुं जपेत्‌ 1२७1 
त्निसहस्र सहस्र वा त्रिशतं शत्तमेव च । =, | 
ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्‌ पश्चाद्‌ व्रिज्चाठ्य , न कारयेत्‌ 11२८॥ 
तद्यत्रघाररए्देव छत्तरिपादिरतेक्रक्चः१ १, , „| 
तत्क्षणाच्नाश्चमाप्नोति जीवेद्‌ "` वषशतं तथा ॥२६। # 
एतय्न्तर *उ हृदि घ्यात्वा मानसेनेव पुजयेत्‌ । 
त्रिसप्तदिनमात्रेण नानाकृस्त्रिमनाश्चनम्‌ ।३०॥' `" 
ताञ्रपात्रे जल ग्राह्य श्रीसुक्त तेव मन्त्रयेत्‌ । 
शतं बाद्धक्षत वाथ त्रिसप्तमय पत्रक ।।२११ ध 
तुलसीमजञ्जरीभिद्च नार्जयेद्‌ रोगपीडितः १४ । 
भ्रारोहादवरोहेण चान्ते मरनं तथा ॥२२॥ "` 
त्रिकालमेकंकाल वा मार्जयेद्‌ ध्यानपूर्वकम्‌ । 
~ चिमो्थ^चयद्रोग नाक्ञमाप्नोति निदितम्‌ ॥३३॥ 
श्रीपूक्तेनेव जिह्वायां माजेयेत्‌ तुलसीदल: । 
त्रिसप्त १ ५ प्रावृरत्याय जिह्वास्त [सनकारि न्तक्रत्‌. ॥३४॥ 
१, रा मुनिसखवम्‌ 4: *२.; रा तोयैः । 


{ 


1 द रा चन्मध्ये। ४. रा. कृलिमणने। 
४. रा भ्रष्टवगणा 1 - ६. रा. पञ्चवगेसा । ७.८, रा.'ऽन्मत्र; | ४ पेण ‡ 
धौते 1 १ ६ कृत्तिमोथ {य} १ १७ रा, धिषु । ४ द" 4 ~ ४ १ 
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गोक्षीर प्रातरुत्थाय श्रीसूक्तेनैव मत्रयेत्‌ । 

दक्षवार' ध्यानपूर्वं तरक्षीर प्राशयेत्चरः' ° ॥२५॥ 

कौटित्यस्थापन चं मार्जयेन्मूलविद्यया । 

पत्तल्यादिश्रयोगर च नालमाप्नोति निरदिचतम्‌ ॥२६॥ 

तास्रपात्रे जल शुद्ध मंत्रयेदकंसख्यया । 

तज्जलभ्राशनादेव वुद्धिञ्च शरो ` विनयति 1३७} 

उष्णोदक तास्रपाते धिसप्तमभिमंत्रयेत्‌ । 

नानजुलं च हृद्रोग नाक्षमाप्नोति पुत्रक 1३८॥। 

इति भीपद्ूविद्यागनेर स्तंभनास्मोपसहारर नापर व्र्यास्निश्षत्पटलः । 
॥ भथ चतुरस्त्रः पटलः ॥ 


विक्ष्वेरवरी विश्ववन्या विदवानन्द स्वरूपिणी । 
पीतवस्त्रादिसन्तुष्टा * पीतद्रुमनिवातिनी ॥॥१॥ 
गैडघसेदन उवाच 

विष््वाराध्य मवानीक्च विर्वोत्पत्तिविघायफ* । 
श्रूहि मे पया तत्त सकलागमकोविद'- ॥२॥ 

ईश्वर उवाच-- 
समस्तकम्मंणां < ध्वंसे सवेपिद्रवनाशने 1 
जातिस्तम्भे मनःस्तम्भे छ्रूरकमंनिवारणे › ° ।३॥ - 
भ्रष्टवेतालक्मने सर्वैभेरवनाशने °? 
मात्‌.णा शान्तिजनकं स्तम्भनं जलरक्षसाम्‌ ।४॥ 


अ 


"देवदानवदत्यारीन्‌ (रि) ्षमने ्रभनाश्चते' *? 
समस्तोपद्रवघ्वंसे पूतनादिविनाश्चने ^° 11 ५॥ . 


< ~~ ~~ क = {=-= ~= 


= १ == ~ ---~ ~ 


१. रा. पूववत्स्ीरं प्राशये्नर्‌ तपरः । ; २. रा, वुद्धिज्नान्तो + ३. रा. पृरस्तके 
"सांख्यायनतन्ते इत्यधिकः पाठः $ #. रा. उपसहारप्रयोग । ५. शा. पीतवस्त्रौथ० । 
६. ख पुस्तके- । 

| श्वरो विश्ववंया च विश्वानन्तरशूपिणी 
पोतवस्तुदय पुष्टा पोत हृदयनिकाशिनीम्‌ ॥ 
७. ख. शगुणाकर्‌ + रा" कुमारक ।. ८. ख. रा. पद्याद्धमिद नास्ति। 2. ख.-समस्ते० । 
१०. ख परङत्यानिवार्रो । १: रा. सर्वमयविनाशिनी । १२. ख, देवदानवरदैत्या. 
दि्षमनोऽत्र विनाशने । १३. ख. पृजनादिविषारसे ।, , । ध 
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कपटादिविनाक्षाथे + प्राप्ते प्राणस्य द्धुटे । 

विशन्मनुविनाशार्थे ` षट्‌ विक्द्रोगत्ताकते ° 11६॥ 

सूचिभ्रयोगविध्वते महाशस्तरास्चपातने । 

गत्तिस्तम्भे * मतिस्तम्भे “ सूरय्यारिनस्तम्भनेषु* च ।1७॥ 

नाना रोगविनाक्षार्थं नानावलेनिवारणे । 

रणे राजकुले कान्तौ ° प्रयोगनारततेऽि च ॥८॥ 

परप्रयोगविष्वसे परक्नत्यात्तिवार्णे । 

छत्याचेरास्तम्भनोऽ्यन प्रयोग षण्सुखाचर्‌* ।६॥ 

श्रतेन योगवय्येण सवेदोषनिवारणम्‌ 1 

श्पृणु षण्मुख तयोग सवंथोगोत्तमीत्तपतम्‌ 11१ ०॥ 

“पीतावरणभूषी च पीतवस्तरदययान्वितः ` ° 1 

पीतयज्ञोपवीतस्तु महापीताक्ष {स)ने* ° स्थित्तः१ २ ।११॥ 

'उवालामुख्यभिघ वाण च्रिशतं प्रजपेत्‌ युत'१२ । 

हरिद्रक्षमेणि पीत'** सवेकार्यं जपादिकम्‌ ११२ 

वडवानलनामानं वाणमादौ जपेच्छतम्‌ । 

उत्कामुल्यभिध '* बाणं द्विशतं प्रजपेत्‌ सृत । १३॥ 

ज्वाखामुख्यमिघ बाणं त्रिशत प्रजपेत्‌ नर.१\। 

जातवेदमुलीनाण 'वेदसख्याखतः' , ° सुत ।।१४॥ 

चह्धानुमुखीच।ण जपेत्‌ पञ्चरातं सुत । 

“य एकादिः” = महाविद्या कुल्लुकादिसमन्विताम्‌ १६ ।। १५॥ 

नेत्रलक्ष जपेन्मस्वरं कूरकर्मादिनाकषने*° 1 

हरिद्रायां ` चरेद्धी (दो) मं काम्य गौरवमिच्छति ।1१६॥ 
१. ख. कूरभ्रहविनाश्चाये । २. ख. विशनल्टि षिनाशा्ये। ३ ख. पटुव्रकषद्वाए०। 
४, घ. मरिस्तम्मे! ५ खः, रतित्तम्भे! ९. ख. °स्तम्मनेऽपि। ७, ख, श्रौ) 
८ ख. कृत्याविप०१ ८, ख, षरमुख्चरः । रा. पण्मरुलाचरेत्‌ । 
६. “-' ख पोता रएभूषरटया पोतवस्त्रहुयान्वित्तः । - 
११. ख, महापीततासुनि । १२. घ. सुक्ठ+ १३. ~ धयमन्नौ षु, रा पुस्तकयो नस्ति । 
१४ छ, हसिद्वाक्नेष भरिन्प। १५ घ. उत्कामुखाभिध। १६ प भूत । रा. वतः। 


१७. ख. तदन्ते स्मरेत्‌ । १८ ख एकक्षरी1 १६. च करुमाकंदि०} २०. घु. 
छूरकर्मण० । रा. इुकर्मादि० ! २९१ ले, हरिद्रया । 


चतुरक्ष; परल्नः 1 ६ 
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शतं चिशतके पुध्र हूनेदुशसदहखकम्‌ * । 
"हरिद्राघुतसमिश्वः करूरक्मं विनाशनम्‌! ५ १७ 
रिद्राहोममत्रेण कूरकर्मण (वि) नाशनम्‌! > । 
"तप्पंणात्तालनीरेण हतुना"* माजंयेत्‌ सुत ॥१८।। 
“सुवासिनी ब्राह्यणाङ्च'* वगलार्चा कुमारक'* । 
सौ मारयार्चाक्रमेणेव' श्राह्यीमुद्रां च" घारणात्‌ ॥ १६। 
“बन्धन त्रिपुरस्चंव दीपिका तस्छ= योजनात्‌ । 
(कत्यावहयस्तम्मनाष्यो (खथ) योग सवं भयापहम्‌" < ।\२०११ 
त्रैलोक्यविजयं नास विजयं › ° मण्डलं तथा ! 
पञ्चास्मुलपठनाद्‌ भारुडो जायते सुत २१ 
पीताशी पीतत्राणी च पीतश्षय्यासमन्वितः। 
पीताम्बरादिसयुक्तः पीतपुजाप रायणः ।२२।।१५ 
पञ्चक्रमसमायुक्तां * * (क्तः) सिद्धयोी?3 नरः सुत । 
ग्रसिनो स्वंविद्यानां रक्षणी सकलापदाम्‌ २३१ | 
मदिनी १४ सर्वशत्रूणा नाशिनौ सवंरक्षसाम्‌ । 
उपसदहारयोगेषु योगो यं भवति? शघ्रुवम्‌ रा 
'्र्ययोगसषमारम्भ कृत सिद्धयति वान वः**। 
ध्योगमेव समासाध्य सिद्धभोगी' +° नरः कलौ ।२५॥१ 
"प्रघोरारच पाञयुपती सहारो मोहिनोपि(ति) च'१८॥ 
षट्धिशदस्वसस्तस्मः पञ्चास्त्रेण प्रजायते ॥२६॥। 
पञ्नचास्त्रशस्त्रविज्ञानी पाज्चमौतिकसिद्धियुक्‌ ।- 
भ्रायस्तु रणबाणस्द ^< रण्ादिस्तम्भने जपेत्‌ ॥२७॥ 





१ - रा. रघदत्तवान्‌ । ख. सहस्र त्रिसद्लक्रम्‌ 1. २. ख. हनेद्रषहल वा हरिद्= 
घृतमिश्ितेः ॥ ३. “~ भ्रयमश्चो नास्ति घ. रा. पुस्तकयो । ४. ^~" ख. तपनात्लनिरणंय- 
चणहेतु। ५. न्रह्यणान्‌ सुवासीनां। ६. ~ ख भक्तावालावा च कुमारिकाम्‌ । 
८, ख. ब्राहमीभूद्रामि । रा. ब्रहूमीमुद्रादि। ८. ~' ख. वरेधनानिष्टुर्वव दीपक्राश्च्रष्य । 
६, "~ घ. रा कत्याविपस्तम्भतास्यो योगः सवं विषापहः ॥ 

९०, फवख । ११. श्लोकोऽयं ख पुस्तके नास्ति। ९२. ख. ° समासक्त. ! १६. 
ख. धिद्धिनगो।रा न्मोमी! १४. ख मयिनी। १५. ख. रा चलति। १६ ५~गख 
श्रन्ययोगः शरमवत्‌ छते सिद्धमानवः। 


४७. ख गा "~" योगमेनं समासाद्य सिद्धिमागी 1 १८. ल रा. भ्रघोराध्यं पाशुपठे- 
सहारे मोहनेऽगिचि । १६ ख. वदवावाणो। 


^^ ^^ ~~ 


~ - श्रयस्लिश्षः पटलः । [ ६७ 
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उल्कामुखीद्धितीयास्तं 'स्तम्मन सुवनत्रये' ` _। 
उ्वालामुखीतुतीयःस्तरं स्तस्मन क्छ्षिदैवतः ।॥२८॥ 
 जात्तवेदमुखीबाणो ब्रह्म विष्ण्वादि रक्षणे । 
“सवंकर्मस्तम्मने. च" चतुर्थं प्रजपेत्‌ सुत २९१ 
बृह ्धानुमूखीवाणं * पञ्चम“ परिक त्तितम्‌\ । 
षट्पन्वकोटिचामुण्डा कालीकोटिशतं सुत 1३०॥ 
सपादकोटित्रिपुय परज्चाशत्कोटिभेरवाः । 
नार सिंहा -यातुघानाः पूतना: कोटिचेटकाः° ॥ ३१1 । 
समस्तस्तस्भन पुत्रं पञ्चभेन प्रजायते \ 
हस्ते सम्पाद्यः "पञ्चास्तरं चासनास्त्र ः' स्मरेन्मूवे २२ 
, स कत्पमुखभागी ° ° स्यान्नात्र कार्या विचारणा 1 
प्रैलोक्यविजयाख्य च स्मरेदस्त्रेरमुत्तमम्‌ २३ 
, यथोक्तकुण्डेषु हुनेद्‌ वेदिकायां विशेषतः 1 
चुहत्या. शकट्या प्रेताग्नौ पञ्चस्याने हूनैदपि ।।३४॥ 
चत्वरे सवं कार्यार्थं होमयेदुक्तमांतः । । ई 
“सक्च स्‌ क्खृवौ चेव-तद्धरिव (वि) श्च इति क्रमात्‌'+ * ॥३५॥ 
भरणि (णी)त्ता पोक्षणीपाच्रमाज्यस्थाली च षण्मूख १२ । 
सकलं * ° पू्णंपान् च ब्रह्मचर्येण योगत.“ १४ ।1३६॥। 
क्रमात्‌ स्वँ तु सम्पाद्य होमं करयति प्रयत्नतः१ । - 
~ ~ क्रूरकर्माणि नयन्ति" * तालकेन हुनेत्‌ सुत ।1३७॥ 
पीतपुष्पंश्च जुहुयात्‌ करूरकमंविनालने*० 1 1 
"करुरतपंणयोमेन -कूरविघ्ननिवारणम्‌' १८ ।३८॥ 
१ 
१. "~' ख. श्रिलेकीस्तम्मने जयेत्‌ \ २. ब्रह्मविधया० 1 ३. ख. सर्वकर्मणसंस्तम्मे 
रा सर्वेकर्माणि स्तम्भे च। ४ ख. व्वाणः! ५ ख. पञ्चमः ६ ख परि. 
करत्तित. 1 ७ ख कटपुठनाः। रा नपूतना.) ८. ख. सायं! & ^ छ चापस्तरं 
ग्रवितास्व । १०. ख कर्पसुखेभागी 1 रा. संकत्पमुखिमोग । १९. “~ ष. ~ 
समित्कु शा स्‌.कसुचौ च त्विध्पावर्हृतति च कमात्‌ 1 १२. ख. सन्नरुखाः। १३ ख कलनं | 


१४. ख. ब्रह्मचयौ' तु ज।पकः । रा. ्रह्याचायेर योगकः 1 ११५. घ प्रयोगवित्‌ 1 १६. ख रा, - 
भरम णिनिनशि । १७. ख, कुटछृस्त्िमनाक्षते ! 


प्रहनिवारणम्‌ । स. क्रे तपणया देवीर) 


१८. “~ ख, -पीततेन तपयेदेव कूर 


॥ ॥ 


६५ 1] घार्पायनतश्व 
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इति संक्षेपतः पूर्व! किमन्यं* श्रोतुमिच्छसि । 
इति सीषट्विद्यागमे सखयायनतेन्तरे चर्तुस्तिक्ञत्पटलः> 1 ३४॥ 
॥ श्रथ प्ञ्चत्निशः पटलः)! 
योषिदाकषंणासक्तां * फुल्लचम्पकक्न्तिभाम्‌* । 


दुष्टस्तस्भनमासकतां * वगला स्तभ्मिनी भजे ।1१॥ 
क्रोज्चमेदन उव्राच-- 

नमस्ते सर्वस्वे कपू रदयुतिसन्निभ । 

योगिन्‌” सर्वादिसवेज्न बीजभेद वद प्रभो ॥२॥1 
कवर उवाच- 
` श्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि वगलामन्त्रनि्णेयम्‌ । 

षटितव्रश्षदक्षरी विद्या "त्रिपुरे चव तिष्ठति! ॥३॥ - 


साख्यायनमते देव्या १° नारायण! ° ऋषिः स्मृतः ११ । 
"गायत्रीछन्द उद्दिष्ट देवता वगलाह्धया' *‡ ।।४॥ 


सांख्यायनमते देवि वामाचारविधिमेतः । 
- " बरह्म यामलसम्मत्या ब्रह्मा चास्य ऋषिः स्मृतः ॥५।1** 
"गायत्री छन्दं श्रादिष्ट देवता संव कोत्तिता'*८। ~ 
(जयद्रधास्ययामले तु'° * ऋविर्नारद एव हि ॥६॥ 
छन्दा दिक पूर्वंवत्‌ स्यादिति सक्षेपतो मतम्‌ । न 
- हारिद्रसहित्तायां तु ऋ षिर्नारायणो मतः 1७1 
धनुष्टरप्‌ खन्द भ्राख्यात "° देवता वगलाभुलौ । 
साख्यायनमत देवौ (वि)करूौ जागत्ति १८ केवलम्‌ ।1८॥ 
। मृत्युन्जयजप कृत्वा ततो विचा जपेत्‌ सुत › ६ । 
मृत्युञ्जय विना देवो कगला नहि सिद्धयत्ति"२° ॥ ९॥ 
१. ख. प्रोक्त । २. ख. किमन्यच्‌। ३. ख, दात्रिशत्ति(एकत्रिसत्‌) पटलः ।।३२। 
४ घ. °सकत्या । ५. ख. लघच्चम्परु० । ६. ख. ऽस्तम्मनासक्ता। ७ रा कपुर 
धवल ० ८. ख योगी €. ~ल च्रिध्राच परितिष्ठति; रां र्चव निति । 
१०. ख. देवी । ११. ख नारदोऽतप्य। २ ख, मतः। १३. “¬ख --भ्रनुष्टुपचस्द- 
श्रारुयातं देवता वगलाह्भुया । रा. न्देवता सैव कीर्तिता । १४. पद्यमिद घ पुस्तके नास्ति 1 
१५ घ पुस्तके चास्ति पद्याद्धं{मिदम्‌। १६ ख. जयद्रथाख्ययापनते। 


तु। १७ ख च्रिष्टुपु छद. सम!स्पात । 
“~' घ पुस्तके नास्ति 


॥ 





रा. जयद्रधयामले 
ठ ख जाग्रति। १६ ख सुधी} २०. 


~ 


~ . प्रयस्तं पटलः [ € 





"४. 


“टषिच्छन्दचनितयक मत्तमेदात्‌ प्रदश्शितम्‌ 1 
लीजसं्ञां प्रवक्ष्यामिः" सार्याय्नमृुखो-दवाम्‌ २ (1१०) 
चिवयीजं ° ब्ियुक्तं रतिबिन्दुसमन्वितम्‌ । 

+ "वह्भदिवान्तरले तु'* भुवौज योजयेत्‌ (पेत्‌) सुत्त“ ॥ ११।। 
स्थिरमाया इति ^ प्रोक्ता विदा त्वेकक्षरी जुभा। 
श्रतया विद्यया दैचि किल्च सिद्धचति भूतङे ५१२॥ 
पीतचासामते पुत्र ° स्थिरमा्यां श्यृणु श्रिये । - 
“स्थिरम।यासमायुक्त स्थिरं बीजमितीरितम्‌= ॥ १ २॥ 
तदुद्धारं श्यणु प्राज्ञः गगनाद्ध* ° समुद्धरेत्‌ । 
स्थिरबीज समुदधुस्य रत्तिविच्दुसमन्वितम्‌ `" ॥ १४॥। 
स्थिरमाया "द्वितीयां तु इन्द्रस्तं चन्द्रभूषितम्‌'*२ । 
(इयं शप्ता" महाविद्या कीलिता १२ स्तम्मिता शिवे "* ॥ १५॥ 
रेफयोगान्महेश्षानि १° निर्प्ता* फलदायिनी । । 
रेफयुक्तां जपेष्टिया "फलसिद्धिनं सशयः, १८ । १६॥ 
रेफहीना जपेद्विद्यां कोटिजाप्य ^€ न सिद्धयति 1 
"तस्माद्रफेण सयुक्त "२० स्थिरदाः परमेरवरि 1 १७] 
सजपेच्‌ "च ततः पुत्रे'* ` तस्य सिद्धिभेविष्यति । 
लघुषोटां महाषोढा पच्जर न्यासमेव हि 11१८1 
वगलामातृकान्यास > (कुल्लुका च विचिन्त्य वं "२४ । ध 
सेत्वादिकामराजान्त २* न्यासमृत्युञ्जय* जपेत्‌ ॥१६॥ 





१. “~ चिन्हस्योऽशो घ. पुस्तके नास्ति) २. ध. रा. सथुद्धवात्‌। ३. ख. जीव 
बीजं! ४, ख. वहिनजेवा०। रा. वहिनःक्ि०। ५. ख. हिवे। ६. ख. त्विय। ७. 
ख.देवि\ छऽ.ख.-स्थिररू्पातुया मायास्थिरमायातुसा मता। व 

रार स्थिरख्पा तु मामाया घ्विरमाया समायतु । 

६ ख. प्र्ने। १०. ख.रा गगना! ११. ख. °विभूषितम्‌। १२. ख. स्वियं 
देवि चिद्धद्ध चन्द्रमूपिता । १३. घ. रा.षमसखमा। १४. घ.रा. कचिता १५ घ. 
रा.सुत। १६ ध. रा भहासेव। १७. घ. रा. निव्यभाक्‌। १८. ख. रेफहीनां 
न जयेत्‌ । १६. ख न्नाप्ये । २०. ख. तस्मद्र्ं तु सयोज्य । स तस्माद्रोफप्तु 
संयुक्त । २१. ख. स्थिराघः ! २२. ख, प्रयतो देवि । रा सज्ये श्चवद. पुय । २३. 


ख. ०मातुकरां न्यस्य \ २४. ध. रा. सङृदाचरिते तदा 1 २५. घ. खत्वादि०। २६. 
घ. रा न्यस्य! 


न 
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ततो वं प्रजपेद्धि्यां सदा जाग्रत्स्वरूपिणीम्‌ । 
पीतवास्तामते देवि पञ्धप्रेवगता* स्मरेत्‌ ॥२०।) 
चतुयुजां वा द्विभुजा पीता्णेवनिवासिनीम्‌ । 
सुबार्णवसमासीनां मणिमण्डपमध्यगाम्‌ ।।२१॥। 
सांख्यायनमते देवि» संम्मरेद्‌ यत्ततः शिवे * । 
सुन्दयैः पडिचमाम्नाये बगला परितिष्ठति ^ ।1२२॥ 

~ श्रीकाल्यामु (उ) त्तराम्नाये वेगला पूज्यतां सुत्त । । 

इति षड्विद्यागमे सांख्यायनतन्त पञ्चक्धिन्ञस्पटल.० ५३५॥ 
४ श्रय षट्‌ व्रह्णः पटलः ॥ 
योगिनीकोटिसदहितां पताह रोपचञ्चलाम्‌ < 1 
वशला परमां वन्दे परज्रह्यस्वरूपिणीम्‌ ॥ १) 
क्रौचभेदन उवाच- 

चिदानन्दधनावास ° ध्वरमन्यं च मां वद 

` सर्व्वत परेश्चान सर्वभूतहिते रतः १२ ।।२॥ 


24 1 


| 


दृहवर उघाच- 
प्रथ स्कन्द प्रवक्ष्यामि" १० सर्वकर्माणि नाक्लनम्‌४ । 
कि केन (तामसं प्राप्त'१* फ केन ्ान्तिकारणम्‌? ९ ॥३।} 
कारणं तत्र केलं स्यात्‌ तत्सवं कथ्यते शुणु । 
श्रादौ मन्त जपेत्‌ पुत्र चिसहस्रमतन्दिततः ॥४11 
ततः कवचमालम्ब्य * = पुनम्मेन्त्रं जपेत्‌ तथा १२८ ।. 
षटुत्रिशद्वारमावध्यं ' < पुरश्चरणमुच्यते ।1५॥ | 
सवेकर्माणि निनशिर° योगोऽयं परिकी त्ततः । 
भ्रनुलोमविलोमेन द्वितीयो योग ईरितः 11६1: 


#। 





९. च. दा. पुत्र । २ ध. मतां। ३. घ. रा. एवरेत्‌। ,४. घ. रा. पुक्च1 ५. च, 
रासु ॥ ६ ख. परिनिष्ठिका। रा परितिष्ठवाम्‌ । ७ ख. परिधि [्ाधिश्च) 
पटलः । ८, घ. पीताहारोपि० 1 रा. पीतहारोऽ) ९. घ. रा. देवी। १०. ख. 
°घनस्वाभिन्‌ । ११. ख, सारमन्यन्महेंश्वर । रा. खारभन्य च मां वद । १२. ख. चव 
मूतहिताष्वर । १३ ख पण्मुख-मध्वामि। १४. ख. स्वेकमणिनाशनम्‌ । १५. 
स. रा. नाम स्म्प्राप्तं। १६. ख. 1 1 १७. घ. रा. न्मारम्य। १८. घ्‌, 
सा. तत । १६. घ. रा. पदूविश्द्रणंमारत्या। २० ख, स्वंकर्मंरानिनश्चि,। 


दाधिक्नः पटलः [ १०९१ 


५. 








४ ०१२ 


तिक्तं च शतं चापि अष्टोत्तरसहलकम्‌ 1 
भ्रष्टोत्तरशतं वापि कवच पूवंवद्‌ भजेत्‌ * 11७॥ 
धुद्रकमंखि> निनशि योगोऽयं परिकीत्तितः। 

` श्रतुलोमविलोमेन योगो वसुविधः स्मृततः ।८1 
पट्ध्िक्षद्रा रमाव्यं “भवेदेवं विधिः सुत'उ । 
कवचं प्रपठेदादौ मध्ये स्तोध्रं (तु उच्चरेत्‌'* ।६॥ 
राततावत्तंनमानेण चक्‌ रकर्मणनारानम्‌ ° । 
भ्रनुलोमविलोमेन हितोयो योग ईरितः ॥1१०॥ 
गायत्रो कवचं पत्र मन्व ,स्तोत् पुनश्च सा! 
पड्विकद्धारमावत्यं षट्‌ तरिश्ावत्तनं चरेत्‌ 11 ११॥ 
श्रतेन क्रमयोगेन -सवंकमंविनाक्शनम्‌९ + 
तारायां कालिकायां च "छिन्नायामेवमेव तु" ॥ १२॥ 
श्रनुक्रमेण = सर्वत्र कुर्यादावक्तनं बुधः 
मन्तमाश्रकारयेमेतत्‌ < सवंदोषनिवारणम्‌ ' * ॥.१३॥ 
कवचं प्रथम १ बाणः कवचं च द्वितीयकम्‌ १२ । 
कवचं च तुत्तीय?> स्यात्‌. कवच च चतुर्थकम्‌ १४ । १४। 
फवचं पञ्चम १८ बाणः कवचं प्रपठेत्‌ करती १६ । 
ग्रनुलोमचिल्लोमेन दि तीयो योग ईरितः ॥१५।१, 
रणस्तम्भे 'सवकमचिःशने मृ्युस्तम्मने"** । 
श्राणरक्षादिन्यरक्षादेव्यो रक्षण॒कर्मणिः*८ ॥१६॥ 
योगोऽयं कथितः पुत्र वगलामन्त्र ईरितः* । 
शवाक्षरी जपेदादौ कवचं हृदयं तथा ।*१९७। 


“~-------------~~-~~~~_-~_~_~~_~_~_~~~~~-~--~--~--~-~-~~_-~-~--_-~--~---~ -------- -~_ _~___ 


१. भः रा. भवेत्‌ । २. घ. रा. लूद्रकर्माणि । २. ख. मवेदेक पुनस्तथा 1 रा. मवेदेकं० 
४. ख पुनक्वतत्‌.॥ ५, घ. रा. कूरर्मास्‌०) ६. ल. सर्व॑कमंणनाश्षनम्‌ । ७. 
घ. रा. चिन्मयानेव एव च । ८ ख. मनुक्रमेण। €. ख मन्व्रयल्ल०। १०..ख. 
°विनादनम्‌ ! ११ ख. पञ्चमो! १२. ल. द्वितीयकः 1 १३. ख. तृततोय । १४. 
ख. चतुर्थकः १५. ख रा. पञ्चमो । १६. घ. रा ततः] १७, ख. मनःस्तम्मे 
सदवकमणनाकशने । १८ “~'ख.-- 

मृत्युश्तममे प्राण रक्षादिन्यरक्षणक्मसि ! 
१६९ ख. फकात्यादौ मन्त्रयोगतः। रा. कत्वा्ौ° 1 


1! 
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कवचं वेदवंणं च कववं चन्र वणेकम्‌* । 
अनेन क्रमयोगेन "योगः कर्मं णनाङनः'* ॥ १८॥ 
“एकाक्षरी जपेदादरौः ° कवच भ्रपठेद्‌ यतः" 1 

~ वेदाक्षरी अपेदादौ कवच प्रपठेत्तथा ॥ १६॥ 


वेदाक्षरी* ततो जाप्य कवचं तदनन्तरम्‌ । 
षट्न्रिदादक्षरी जाप्यः कवच तदनन्तरम्‌ ।\२०॥ 


वेदाक्षरीमनुपुर्‌ * कवच प्रथम तथा । 

"कवचं च द्वितीयः स्यात्‌ कवचं च तृतीयक." ॥२१॥ 
, कवच च चतुथः स्यात्‌ कवचं पञ्चमस्तथा" = । 
कवच हृदयं : वाच कवच श्तवर्णेकम्‌ ॥२२॥ 
कवचात्‌ कीलन योगः वेलोक्यरक्षणाकरः"१* ॥ `` 
श्रतेन क्रमयोगेन स्ैलोक्यस्तम्भनं भवेत्‌ ° ° ॥२३॥ 3 
इनद्रादिपदसस्तम्मे समुद्रस्तम्भनेऽपि!ग च । ` । 
'महाविद्यास्तम्भनं च सत्य ब्रह्यास्वस्तम्भनम्‌'* ° :1२४॥ 
"महापाशुपतादोना स्तस्मने"१४ मृत्युपात्तने 1 
महाब्रह्यास्तरयोगो हि! ^ गोपनीय प्रयत्नतः ॥२५॥ 


दति घडद्चिच्चागमे साख्यायनत्तन््न ईव रपणपरुलस्वादे भहादिव्य्रयोग- 
कुषन्‌ नाम "१ ४ घर्द्त्रह्नत्पट्ल.१५ 8 


11 श्रथ पञ्चत्रिशः पटलः ॥ 
पीतवणसमासीना पोत्तगन्वानुलेपनाम्‌ । 
पीतोपहाररसिका भजे पीताम्बरा पराम्‌ ॥१॥। 

्रञ्चसेदन उवाच 
स्वामिन्‌ िद्धगु(ग)णाध्यक्ष समस्तमणपारग 1 
रहस्य सूचितं पूर्वं किन्न मह्य प्रदशितम्‌\॥२।। 
१. ख. पट्व्रणंक. । २. ध. रा. योगकर्माणि नाश्चनः1 


४. ख. तथा। ५ घ. वेदाक्षरौ। ६. ख. पञ्चचत्वारिशन्मनु 1 रा चत्वारिश्चन्मनुपुर 
७, ८, “~` व्विहु.नस्यादयी घ. पुस्तके नास्ति । €. ख. हृदया} १०. ख.-- 


कव वात्कोलयन मनु प्राणत्रं लोक्यरक्षण॒ः 1 


११. ख. क्षणात्‌ १२. घ. °स्तेम्मनेति 1 १३. प्रयमश्तौ नास्ति ख. पुस्तके! १४. 
ख॒ महापामुपततास्यादिपातने। १४.-घनरा. पि। १९. ष. रा नास््ययमशः। १७. 
छ. ्वतु्िष्त्‌ (धित्रि्ठत्‌) पटलः : 


1 


रः 


३ ध. जपेदादौ कवच 


1 


चर्तुल्लि्तः पटलः [ १०३ 


> 9 0999 9 


3 


[ ^> 09 0 





ईश्वर उवाच 
तवं वद महादेव यदि पुबोऽस्मिते.वद। . 
रहस्यातिरहस्यं च कथ्यते श्यणु पत्रक \२॥ 
श्रमाल्यानां च दुष्टानां दूषकानां दुराटमनम्‌ । 
धुदरग्रहादिजातीना सैन्याचामपि पुत्रक ।॥४॥ - - 
करुरग्रहुविनाश्षायं सववशान्त्यथेमेवं च । 
पराभिचारशान्त्यर्थं रक्षार्थं च विशेषतः ॥५॥ 
शरपमुत्युचिनाशार्थ-सोगन्ान्त्यथंमैव च । 
प्रसेनाविनाञ्चाय स्वसेनारक्षणाय च्‌ 11६] 


भ्रात्मार्थं च पराथं च विजयार्थं च षण्मुख । 
वेतालास्च विनाशाथं भ रवादिप्रक्षान्तये 11७1 
ससस्तविषनिर्नाजञि मुष्टिङुक्षिविघावपि । 
शस्त्रास््रवाणसघाने संहारास्त्रादिनाछने ।1८॥ 
दास्त्रास्त्रस्तम्भनते पुत्र तद्रच्छवि (व) विधावपि । 
स्तन्वीकरणनिनशि(णशि) मृतकोत्यापनेऽपि च 11 ६॥ 
देशोपद्रवनाश्ञायें राष्ट्भद्धं समागते । 
कोटिङस्याविनाशाे स्वेष्टरक्षणक्रमंणि ।॥ १०।। 
हतनष्टप्रणष्टादिव।रुणाग्नेयजातिषु । 
पत्रपुष्पफलं लचाखाजटास्वकृक्षौीरनी रके ॥ ११॥ 
महाविपे तेजसे तु विण्मूवविजरकृते 1 
उद्‌ भ्रोन्ततूलिनाशाथे घरक्त्याविनाशते । १२॥! 
जलछृत्याविनाशार्थे स्यलङ्त्याविनाशने । 

 वृक्षछृत्यानाशनार्थे गन्धकृत्याविषावपी (पि) 11 १३॥ 
महेन्द्रपदनिर्नासि विरू उानाशनेऽपि च 
भेड्डनाशनाथें च रस्किघावेश्भैरवे ॥ १४॥ 
सस्यस्तमे दारनाशे मन््मण्डलरोगहृत्‌ । 

` सप्तत्रह्मास््रयोगोऽरं संवेथा चलति घ्रुवम्‌ ।\१५॥ 
श्रमोघमृत्युनाश्लाय समाश्च्यैकमाय (प) दि । 

. त प्रयोगमहायोग श्युणु सावहितो भव ॥ ६ 


१०४ सछपायनतन््र 


भ 
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कुण्डे वा स्थण्डिले वेद्यां चत्वरे पितृकानने । 

चुल्यां सकरटया(शकटचां )वा देवि होतव्यं सर्वकर्मणि ॥ १७॥ 
गुभकक्षादियौगे तर प्रयोगमादरे(त्‌]युत । 
स्वस्तिवाचनमासाद्य द्विजानां वरणं चरेत्‌ । १८।1 


चगलास्त्र मध्यमागे करे निष्टुरवंघनम्‌ 1 

पञ्चास्तरं दक्ष (क्षि) णांशे च भूलास्त्र' हौमकर्मणि ॥१६॥ 

त्रौ लोक्यविजयास्त्र च स्मरेदस्त्रे ्धमूत्तमम्‌ । - 

निष्टुरांश्चवालयेदेव दीपकास्तर प्रयोजयेत्‌।। २०॥ 

पूर्वभागे तु पञ्चास्त्रमुत्तरे मुण्डमुत्तमम्‌ 1 

महोग्र विजय दक्षे विजयास्तरं प्रयोजितम्‌ ॥२१॥। 

हेलाक्का चदला तूर्था त्था पञ्वाद्ध .ली प्रिया । 

पश्चिमे कीत्तिता विद्या कंघद्वयपुरस्सरम्‌ ।२२।॥ । 

भ्रादौ गणपति पूज्य हारपूजादिसंयुतम्‌ । 

-विभ्राणां वरणं कृत्वा वगलादीपमाचरेत्‌ २३ 

मण्डले वगलादौपो (पः) कवचे मूलदीपकः 

पीताशा (शी) पीतवस््राटचा (ढः) पीतयन्ञोपवीतवान्‌ 11२४ 

पीताशनी पीत्तभक्षी पीतक्षय्यापरायणः । 

हरिद्र क्षेण मणिना सवं कायं जपादिकम्‌ ॥२५॥ 

हरिद्राभिः सुरक्ताभि. रोचनाघृतमिश्ितैः । 

बिल्वभ्रसूनजु हुयात्‌ सूर्वो्पातनिवारणम्‌ 1 २६॥ 

श्रथवा पीतपुष्पेस्तु हरिद्रामघुयोजनम्‌ । 

हरिद्रया दरिद्राणि नश्यन्त्येव न सशयः ।२७॥ ` 

परेन योगच (व)येण सर्वोत्पातनिवारणम्‌ । 

पीताभरणभूषाढचं (डच. ) पीतश्चालानिवासङ्ृत्‌ ।1२८॥ 

शतमश्टोत्तरशतं त्रिशत च सहस्रकम्‌ । ` 

त्रिसहखर पञ्च तथा दिरिवक्षत्यादिरेव च ॥२९॥ - 
पञ्चविशच्च पञ्चाशत्‌ सहल लक्षमानकम्‌ 1 

- लक्षोपरि महेक्लानि न हौमोऽस्ति महीतले ॥२३०॥ 
सुन्दर्या कालिकाया च वैदिके कोटिमाच्रकमं । 
होमस्य तु दशाशेन तर्पण मज्जनं तथा | ।३ १॥ 


ह 


पञ््चत्चित्तत्यरलः १० 
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सुरया तर्प्प॑ए पुत्र तेन माज्जेनमाचरेत्‌ । 
श्रभिषेको विप्रभोज्यं साद्खयोम प्रसिद्धयति 1 ३२॥ 


नातः परतरो योगो विद्यते भ्रुवि मण्डले । 
सवरकम्मविनाक्ञा्थं विषनासार्थमदुयतम्‌ 11३३1\ 


गोपनीय गोपनीय गोपनीय प्रयत्नतः ! 
रहस्यातिरहस्य च रहस्यातिरहस्यकम्‌ ।1३४। 


इति सकषेपतः घोक्त तोपयेदृक्षिणादिना । 
प्रयोगस्योपसहार (रः) कर्तव्य. सिद्धिमिच्छता ।३५॥ 


इति षड्विद्यागमे सस्ूपयनतन््ने 
९ञ्चतनिशत्‌ (चदुस्त्िंलतू) पटल. १।३५।। 


1.4 
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परिशिष्टस्‌-(क) । 
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श्ट्प्यादिन्पाप्तघ्यानाद्वियुताः 


!। सास्यायननन्यगता मस्नाः # 


१. एष्ताक्षरीकगलामन्नः-- ह्ली । 

ॐ श्रस्य॒श्रीवगलामूख्येकाक्षरीमहामन्वस्य व्रह्मा ऋपिगयिव्रीचन्द. 
श्रीनगलामुखी देवता लँ वीज, द्धी शक्ति, ई" कीलक श्रीवगनामूग्वीदेवताम्बा- 
प्रसादसिद्धधथं जपे विनियोग । 

चऋप्यादिन्यासः ~ ब्रहमपये नम जिरि, गायत्रीछन्दसे नमो मूसे, 
श्रीवगलामुलीदेवतायै नमौ हृदि, लँ वीजाय नमो गुद्धे, छी शक्तये नम पादयोः, 
र॑ कीलकाय नम॒ सर्वाद्क । 

फरन्यास.--ॐ हा श्रगष्ठाभ्या नम, ॐ ल्ली तजंनीभ्या स्वाहा, 
ॐ हलूं मध्वमाम्या वषट्‌, ॐ हलं श्रनामिक्राम्या हुम्‌, ख ह्ली कनिषिकार्म्या 
वौषट्‌, ॐ टलः करतलकरपृष्ठाम्या फट्‌ । 

हुदयादिन्यास.--ॐ ह्वा हृदयाय नम, ञशह्वी शिरसे स्वाहा, ॐ ह्लू 
शिखायै वषट्‌, ॐ हले कवचाय हुम्‌, ॐ ह्लौं नेत्रत्रयाय वौपट्‌, ॐ हूः भ्रस्चाय फट्‌ । 
ध्यानम्‌- वादी मूकति रङ्धुति क्षितिपतिर्वेड पानरः' णीतति 
क्रोधी शान्तति दजन सुजनति क्षिप्रानुगः खड्धति । 
गर्वी खवंति सवं विच्च जडति त्वद्यन्विणा यन्त्रितः 
श्रीनित्ये बगलामुखि प्रतिदिन कल्यारि तुभ्य नमः ॥ 
[पच्वम. पटल -- पृष्ठ-- १२, ९३] 
२. श्रीवगलाषट्‌न्रिशदक्ष रीविद्यामन्बः--ॐ ह्ली बगलामुखि सर्वदुष्टानां 
धाच मुख पद स्तम्भय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय हलौ ॐ स्वाहा । 


ॐ म्रस्य ॒श्रीबगल मुलीषटूत्रिशदक्षरीविदयामहामन्त्रस्य -श्रीनारदच्छषिः, 
बृहतीछन्द ,‡ श्रीवगलासुखीदेवता, लं बीज, हं शक्ति , ईउ कीलक, श्रीवगला- 
मुखीदेवताप्रसादस्तिद्धचर्थे जपे विनियोग. । 





जकः 


१ “र॑ इत्यन्यत्र । २. श्रवुष्टुपुखन्द.ण इत्यस्यन हश्यते । ३. ग्ट हत्यभ्यश्र ॥ 
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४ # 








0 0 0 9 


ऋष्याडिन्यात -श्रीनारदषेये नम. निरसि, पृदतौछन्दसे नमो मुखे, 
श्रीवगलामुखीदेवतायं नमो हृदये, लँ वीजाय नमो गुह्य, हं शक्तये नम पादयोः, 
रु कीलकायं नम. सर्वाद्धुं र 

करन्यासः -- ह्वी श्रड गृठाभ्यों नमः, ॐ हलौ वगलामुखि तजेनोभ्यो 
स्वाहा, ॐ ह्ली सर्वैदुष्टाना मध्यमाम्या वपद्‌, छ स्वी वाच मख ॒पर्द स्तम्भय: 
अनाभिकाम्यो ह ॐ ह्ली जिल्ला कीलय कनिठिकाम्यग वौषट्‌, ॐ ह्रौ चु 
विनाशय ल्वी ॐ स्वाहा करतलेकरपृष्टाम्या फट्‌ । 

हदेयादिन्यासः-ॐ ह्ली हृदयाय नम, 8 ह्ली वगलामुखि शिरसे 
स्वाहा, ॐ द्वौ सर्वदुष्टाना शिखायै वषद्‌, ॐ द्धी वाचं मुख पदं स्तम्भय 
कवचाय हॐ ल्ली चिह्धां कौलेय नेत्नत्रयाय वौषट्‌, ॐ ह्वी बुद्धि विनाश्य 
द्धी ॐ स्वाहा भ्रखाय फट्‌ 1 


ध्याचम्‌-- चतुमुजा त्रिनयना कमलासनसस्थिताम्‌ 1 

त्रिनूलं पानपात्र च गदा जिह्खं च विश्रतीम्‌ ॥ 

बिम्बो कम्बुकण्ठी चं समपीनपयोधराम्‌ । 

पीत्ताम्वय मदाधूरणं ध्यायेद्‌ त्रह्याख्वदेवताम्‌ 11 

{सप्तम पटलः--पृष्ठ-१६-१७] 
३. श्रौवगलामखो गायत्रो मन्त्रः--ॐ ह्वी ब्रह्माख्ाय विद्महे स्तस्मन- 
चाणाय धीमहि त्ने वगलर प्रचोदयात्‌ । 

७४ श्रस्य श्रीवगलागायत्रीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि. गायत्रीन्द. ब्रह्मास- 


ष्ठ 


चगलादेवता, ॐ वीज, द्वी ^ ्गक्त., विद्महे कीलकः श्रीवगलामुखीदेवताप्रसाद- 
सिद्धये जपे विनियोग 1 


ऋष्यादिन्यास ~- श्रीत्रह्मषैये नम. शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, 
श्रीत्रह्याख्वगलामुखीदेवतायै नमो हदये, ॐ चीजाय नमो गुह्ये, छ शक्तये नमः 
पादयोः, विह कीलकाय नमः सर्वादि । 


करन्यासः--8> ह्ली ब्रह्माखाय विद्महे ग्रडगुषठाम्यां नमः, स्तम्भनवाणायं 
षीमहि तर्जनीभ्या स्वाहा, तसो बगला प्रचोदयात्‌ मध्यमाम्या वषट्‌, ॐ ह्ली 
त्रह्मास्राय विद्महे श्रनामिकाम्या हुम्‌, स्तम्भैनवाणाय घीम॑हि कनिष्ठिकाभ्यां वौपद्‌, 
तन्नो चगला प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्ठाम्या फट्‌ । 





१. री इत्यपि पाठः । 





१०द साट्यायनतन्चे 


नीना 


हद्यादिन्यासः-- > ह्ली ब्रह्मयासाय विद्महे हृदयाय नमः, स्तम्भनवाफाय 
धीमहि शिरसे स्वाहा, तन्नो बगला प्रचोदयात्‌ दिखायं वषट्‌, ॐ वी ब्रह्मास्ाय 
विद्महे कवचाय हुम्‌, स्तम्भनवाणाय धीमहि नेत्रत्रयाय वीपद्‌, तन्नौ बगलां 
प्रचोदयात्‌ श्रस्लायं फट्‌ । 
ध्यान पूवेवत्‌ । 


५ 


[ हादशः पटल.-पृष्ठ-२६ | 

४ पद्ठपश्चाशदक्षरो वगलामुखीपञ्चाखमन्तर -ॐ ह्ली ह ग्लौ वगला- 
मृचि ह्वा ह्वी हल्‌ सर्व॑दुष्टाना टल ल्ली ह्न वाचं मुख पदं स्तम्भय स्तम्भय 
ह्वः द्धौ हले जिह्वा कीलय लूं ह्ली ह्वा बुद्धि विनागय ग्नी ह्ली ठ 
स्वाहा 1" 

ठ श्रस्य श्रीवगलामूुखीपच्वाख्महामन्तस्य वसिषठऋपिः, पड क्तिरछन्द, 
रणस्तम्भनकारिणी वगनामुखी देवता, लं वीज, ही गक्तिः, र कीलक श्रीवगलः- 
मूखीदेवताम्बाप्रसादसिद्धचर्थे जपे विनियोग । 

ऋष्यादिन्यासः--श्रीनारदचऋषये नमः शिरसि, श्रीवगलामूखीदेवतायं नमी 
हवये, लँ बीजाय नमो गुह्ये, हँ शक्तये नम. पादयो ई कीलकाय नमः सर्वादि । 

करन्यासः --ॐ ह्वी श्रडगुष्ठाम्यां नम , ॐ ह्ली बगलामुखि तर्ज॑नीम्या 
स्वाहा, ॐ ह्ली सवंदुष्टाना मध्यसाम्यां वषट्‌, ॐ ह्ली वाच मुख पद स्तम्भय 
श्रनामिकास्या हुम्‌, ॐ ह्ली जिह्वा कोलय कनिष्ठिकाभ्या वौषट्‌, ॐ ह्वी बुद्धि 
चिनाङय ल्ली ॐ स्वाहा करतलकरपृ्ठाभ्या फट्‌ 1 एव हृदयादिन्यासः 1 

च्यानम्‌-पीताम्बरधरा देवी द्विसहस्तयुजान्विताम्‌ 1 

सान्द्रजिहव गदा चास्त्र धारयन्ती शिवा भजेत्‌ ॥ 
[पञ्चदल पटल -- पृष्ठ ३८-३६] 
५. भष्टपञ्चाशदल्षर उत्कामुख्यखमन्नर -- अ हवी ग्लौ वगलामुखि ॐ ह्वी 
ग्लौं सवंदुष्टाना ॐ ह्वीं ग्लौं वाच मुख पद ॐ ह्वी ग्लौ स्तम्भय स्तम्भय ॐ ह्ली 
ग्लौ जिह्वा कोलय ॐ ल्ली ग्लौं बुद्धि विनाल्य ॐ ही ग्लौ ह्धी ॐ स्वाहा !२ 


१. “> ह्वी है म्ला बगलामृखि द्वा ह्वी ह्रˆ स्वदृ्टनां ह्लं द्धौ ह्वः बाच मुखं पदं 
स्त्भयह्ल ह्व ह्लं जिह्वां फोलय ह्वा हौ ह्ला बुद्धि विनाशय ह्वा ह्वी ह्व ग्लौ ह 
छली ॐ स्वाहा" इत्येवं विधो मन्नोऽप्यन्यन्न हश्यते 1 

२ ^ ह्वीं ग्लौ चगलामुखि त्र्वु्टानां ॐ हौ ग्लौ वाच सुखं पद ॐ छू श्लौ स्तस्य 
स्तम्भय ख ह्वी ग्ला लिह्धा कोलय कीलय ॐ छ्लौ ग्लो बुद्ध नाणय नाशय ॐ हीं ग्लो 
स्वाहा" इस्यपि मत्त्रनेदो टस्यतेऽन्यत्र } 
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ॐ श्रस्य श्रीउल्कामुख्यसखमन्त्रस्य श्रीश्रग्निवराह) ऋषि , ककूप्‌* छन्दः, 
श्रीउल्कामुखी देवता, ह्वी वीजं, स्वाहा शक्तिः, ग्लौं कीलक, जगत्स्तम्भनकारिणी 
श्रीडल्कामुखीदेवताम्वाप्रसादसिद्धघर्थ जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यासः श्रीवराहर्षये नम॒ शिरसि, श्रनृष्टुप्ठन्दसे नमो मुखे, 
श्रीउल्कामुखीदेवतायै नमो हृदि, ह्वी वीजाय नमो गुह्य, स्वाहागक्तये नसः 
पादयोः, ग्लौ कीलकाय नम सर्वाद्धिं } 

मूल मन््रवत्करपडद्धन्यासाः 1 

ध्पानम्‌--विलयानलसकागा वीरा वेदसमन्विताम्‌ । 

विराण्मयी महादेवी स्तम्भनाथं भजाम्यहम्‌ ।। 
[ पञ्चदश. पटलः-पृ्ठ-३६ ] 

६. षष्टिवरणात्मक ध्रीजातवेदमुख्यखमन्त्र.-उ> ह्ली हसौ ह्ली ॐ बगला- 
मुखि मवेदृष्टानां ॐ ह्वी हसौ ह्वीं ॐ वाच मखं पदं स्तम्भय स्तम्भय उ ह्ली 
ह्सौ ह्वी ॐ जिह्वां कीलय ॐ ली हसौ ह्ली ॐ बुद्धि नाय नाराय ॐ ही हसौ 
22 स्वाहा ।3 ् 

ॐ भ्रस्य प्रौजातवेदमुख्यस्रमन्नस्य श्रीकालाग्निरुद्र ऋषिः, पक्तिरन्दः, 
श्रीजातवेदमुखी देवता, ॐ वीज, ह्वी" शक्ति", हूं कीलकम्‌, मम श्रीजातवेद- 
मुखीदेवताम्वाप्रसादसि दच्थं जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यास्.-श्रौकालाग्निरुद्रषंये नमः शिरसि, पक्तिच्छन्दसे नमो 

मुखे, श्रीजातवेदमुखीदेवताये नमो हृदये, ॐ वीजाय नमो गुद्धे, ह्वी शक्तये 
नमः पादयोः, हं कीलकाय नम. सर्वादे । 
मूलमन््रवत्करपडद्धन्यासाः- 
ष्यानम्‌-जातवेदमुखी देवी देवता प्राणरूपिणीम्‌ । 


भजेऽह स्तम्भना्थं च स्तभिनीं* विष्वरूपिणीभर ।। 
[षोडश पटलः-पृ्ठ-४०-४१] 


५ 


१. (यज्ञवाराह' इत्यपि पाड । श्रनष्टुप्‌ श्यभ्यत्र । 
६. मन्त्रोऽय सुत्रानुतारेण तु द्वाषष्टििणत्मिको जायते किन्त्वन्यत्र निम्नोद्धतरीत्या श्यते 
षष्टिवरा -- 


ॐ ह्वी हा ल्ली गलामुखि सवदुष्टानां ॐ द्वौ हँ हौ ॐ वाचं मुखं पवं स्तम्भय 
स्तम्भय ॐ हभ हूं ल्ली > जिह्वा कोलय. ॐ ह्लीं हौ ॐ ईध नाशय नाशय-ढ हीं ह 
द्वी ॐ स्वाहा 1 

४ हीं इत्यपि पाठः! ५, चिन्मयोमिति पाठः क्वचित्‌ । 
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७. विशोत्तरश्चत्वणत्मिकफो ज्वालामुख्यखमन्त्रः-ॐ घनौ सरीरं 
रौ प्रस्फुर प्रस्फुर वगलामृखि छ्छ््लीर्या री ररेरौ प्रम्करर प्ररफुर 
सवेदृष्टाना ॐ ह्ली रया रीष ररौ प्रस्फुर प्रस्फुर वाच मूच पदं स्तम्मथ 
स्तम्भयञ्च््ीरांरीरूर रौप्रस्फुर प्रस्फुर जिह्वा कीलय कौलयञ््््वी 
रारीरूरेरौप्रस्फ़ुर प्रष्फुर बुद्धि विनाश्य विनाथप्र ्छ््वीरारीष 
रे" रौं प्रन्फुर प्रस्फुर स्वाहा 1" 

ॐ प्रस्य श्रीज्ालामुख्यस्नमन्स्य श्रीस्त ऋपर्गायत्रौ दन्द, श्रीज्वाला- 
मृखी देवता, ॐ वीज, ह्वी शक्तिः, हँ कोलक श्रौज्वालानृखीदैवनाम्बाप्रसाद- 
सिदधचथं जपे विनियोगः । 

छ्षप्रादिन्याः-श्री स्रत्रि्पये नमः चिरनि, गायत्रीचन्दमे नमो मूते, 
श्रीज्वालामृखीदेवतायै नमो हृदि, ॐ बीजाय नमो गृह्ये, हौ गक्तये नमः पादयोः, 
हं कीलकाय नमः सर्वाद्धे । 

मुलमन्त्रवत्करषडङ्धन्यासा 

च्यानम्‌--ज्वलत्प द्रासनायुक्ता कालानलसमप्रभाम्‌ । 

चिन्मयी स्तस्मिनी देवी भजेऽह्‌ विधिपूर्वकम्‌ ।। 
[षोडग. परटन -- पृष्ठ-४१ | 

८. षडुत्तरलताधिकवरणत्मिक! श्रीवृहद्धानुमुख्यल्रमन्तर.-ॐ ह्वा ल्ली 
हल टले ह्नौ ह्न. हा ह्ली ह्वु टलं ह्लौ ल्ल ॐ वगलामूलि ऋ ह्व ह्ली 
च्ल दले ह्नौ ह्वः ह्वा ह्ली टल्‌ टलं ह्ली ल्ल उ सवेदष्टाना वाच मृख पदं 
स्तम्भय स्तम्भयञ्चह्ञाल्लीह्ल्‌ टल्ली ल्ल ल्लाह्लीट््‌ ह्लं ह्लौल्न 

जिह्वा कीलय ञह्लाह्लीहल्‌ टलं ल्लौह्न ह्लांह्लीट्ल्‌ टले ह्ली ल्ल 
3 नाजय ध ह्वाल्लीदट्ल्‌ स्लल्नीह्ठ'ह्लां ह्लीचर्ल्‌ टलं हलौ हल ॐ 
स्वाहा । 


१ एतत्पदस्याने “ज्वालपपरुखि' पद्‌ सूत्रे वत्तंते छिन्पवस्य ्रहणान्मन्रे एराक्षरन्तूनता स्प्राद- 
तस्तत्पदमेवात्र सगृहीतम्‌ ! 


किन्तुपयुं ्तबोजानामन्यत्रापि ग्यवहारादच्रापि स्वीकृता नोत्युह्य'नि 

३ श्रन्यत्रेष मन्वश्चतुरुत्तरशतवर्णातम्कोऽपि दृश्ये यया-ॐ ह्व ह्व ह्व. हवं ह्वा ह्न. ह्वः 
ह्ला ह्ली त्न. ल्ली ह्वा ह्ल- बगलागुलि ॐ द्वाली हलंल्लाह्व ह्व ह्ला ह्ली 
ह्व ह्व ह्वी ह्व. न ेडुष्टानां थाच मुख पद स्नम्भय स्नम्मय ॐ ह्वा ह्वी ह्व ह ह्वी ह्न 
ल द्वं ह्लं ह. द्वी ल्ली ह्व जिह्वा कोन ह्लं ह्लीह्लःह्नं ह्वौह्न' ह्न ह्ला 


हील. ह्लं लालन बुधि नार्य ॐ ह्वाह्वीलह्नःह्नह्गौह्न ह्न ह्वा ह्वीह्व 
छ ह्य च्व. स्ह 1 न । ॥ 


, 
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ॐ श्रस्व श्रीवृहृद्भानुमुख्यस्त्रमन्नस्य श्रीसविता ऋषिः, गायत्री छन्दः, 
धरोवृहृ्धानुमुखी देवता, ल्ली वीज, कौ शक्ति , ॐ कोलकः, श्रीवृहद्धानुमुखी- 
देवताम्वाप्रसादसिद्धयर्थं जपे विनियोग. । 

ऋष्यादिन्यास.--श्री सविव्यृपये नम॒ शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मूचे, 
श्रीवृहद्धानुमुखीदेवता्ै नमो हृदये, ह्वी वीजाय नमो गुह्ये, टी शक्तये 
नम पादयो , ॐ कीलकाय नम. सर्वाद्धं । 

मूलमन्त्र वर्करपडउ्द्धन्यासाः । 


ध्यानन्‌-- कालानलनिभा देवी ज्वलत्पूञ्चरिरोरुहाम्‌ । 
कोटिवाहुसमायुक्ता वेरिजिह्वासमन्विताम्‌ 11१॥ 
स्तम्भनास्वरमयी देवी हढपीनपयोधराम्‌ । 
मदिरामदसथुक्तां वृदद्धानुमुखी भजे 1 २॥ 


[ सप्तदशः पटल. पृष्ट-४२-४३ | 


€ शभीवगलाबुलीशताक्षरीमहामन्त्रः--ह्लवीेद्धी व्ली श्री म्लौह्वी 
वगलामूखि स्फुर रपर सवंदुष्टाना वाच मुख पदं स्तम्भय स्तम्मय प्रस्फुर प्रस्फुर 
विकटाद्धि घोररूपि जिह्वा कीलय महाभ्रमकरि बुद्धि नाय विराण्मयि' 
सवेप्रनामयि प्रज्ञां नागय उन्मादीकुर कुरु मनोपहारिरि ह्वी ग्लौ श्री 
क्छीष्टीएे ल्ली स्वाहा ॥ 


ॐ भ्रस्य श्रीवगलामुखीशताक्षरीमहा मन्त्रस्य श्रीब्रह्मा ऋषि. गायत्रीखर्दः+ 
जगरस्तम्भनकारिणी श्रीवगलामुखी देवता, खी वीजं, ही शक्तिः, एे.कीलक, 
जगतुस्तम्मनकारिणी श्रीवगलामुखीदेवताम्वाप्रसादसिद्धघर्थं जपे विनियोगः । 

मूलमन्तरवत्करपडद्धन्यासा. । 


घ्यानम्‌- पीताम्बरघरा सौम्यां पीतभरूषएभूषिताम्‌ । 
स्वणं सिहासनस्था च मूले कत्पतरोरघः ।1१॥ 
वेरिजिह्धाभेदना्ं छुरिकां 3 विभ्रती दिवाम्‌ । 
पानपा गदां पाड धारयन्ती 'मजाम्यहम्‌ ॥२॥ 


(सप्तदशः पटलः-- पृष्ठ-४४--४५) 


णि 2 क 


१, "विरामय' त्यपि पाडः * "उम्मारे कुर हति पाठोऽपि सष्यते ३. श्रिकां, 
{ति पाठोऽन्येत्न ! ॥ 
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१०. श्रष्टविशत्युत्तरंकशताक्षर श्रीवमलामुखीपरविद्य, मेदनमन्त्र : + -- 3 
ह्ली श्री द्धी भनौ एँ क्ली हूँ भी" वगलामूखि परप्रयोग ग्रस ग्रस 
ह्ली श्रीद्धी ग्लौँषएे क्ली हँक्षी ब्रह्यास्ररूपिणि परतिद्याग्रसिनि भक्षय 
भक्षय ॐ ह्ली श्री द्धी ग्लौं क्ली हक्षी परप्रज्ञाहारिणि प्रज्ञा भ्रमय 
भ्रगयं ॐ ह्वी श्री ह्वी ग्लौ एँ क्लीं हुँ क्षी स्तम्मनाखरू्पिशि वुद्धि 
नाशय नाशय पच्च न्द्रियज्ञान भक्ष भक्ष श्न््ीश्रीद्धीग्लौएेक्लीहक्षी 
वगलामूखि ह फट्‌ स्वाहा 1 

ॐ शमस्य श्रीपरविद्याभेदिनीवगलासन््रस्य श्रीब्रह्मा ऋपि , गायत्रीदधन्द , 
परविद्मामक्षिणी श्रीबगलामूखी देवता, ग्रां बीज, द्वी शक्तिः क्रो कौलकं, 
श्रीवगलादेवीप्रसादसिद्धिद्रारा परविद्याभेदना्थं जपे विनियोगः । 

ऋष्यादिन्यास --श्रीबहापये नम निरसि, गायत्रीच्यन्दसे नमो मचे, 
परविद्याभक्षिखीश्रीवगलामुखीदेवतायं नमो हृदये, ग्रा वीजाय नमो गुह्ये, ही 
शक्तये नम पादयो , को कीलकाय नम. सर्वं । 

करन्यासः-््राह्धी करो श्रडगुष्ठाम्या नमः, वद वदनर्ज॑नीभ्या स्वाहा, 
वाग्वादिनि मध्यमाभ्यां वट्‌, स्वाहा ग्रनामिकाभ्या-ह, ए क्ली सौ कनिष्ठिकाभ्या 
वौषट्‌, ह्ली करेतलेकरपृष्ठाम्या फट्‌ । 

हव्यादिन्या्.-्श्रों द्वी करो हृदयाय नमः, वेद वद शिरसे स्वाहा, 
वास्वादिनि निखाय वषट्‌, स्वाहा कवचाय हँ, ए क्ली सौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ल्ली 
यस्राय फट्‌ । 

- ध्यानम -- सर्वमन्त्रमयी देवी सर्वकिषणकारिणीम्‌ । 

सर्वेविद्याभक्षिणी च भजेऽह विधिपु्व॑कम्‌ ॥ 
[ विज्ञ" पटलः--पृष्ठ-५४-५५ | 

११. त्रिचरत्वारक्दक्षरो वगलास्ज्रभन्त्रः-ञ् ह्ली हु मलौ ह्वीं 


बगलामुखि मम॒ शत्रून्‌ ग्रस ग्रस खाहि खाहि भक्ष भक्ष शोरित्त पिब पिब 
बगलामुखि ह्वी ग्लौ हुं कट्‌ स्वाहा'* । 





१. सूत्रातुषारेण वरणोद्धारादयं सत्र: सप्तविशोत्तरशताक्षर एव भवति । २. श्लौ 
क्ली सीः तया श्युःएक्लोंहं कमो इति पाठभेदौ क्वचिदरदश्येते । । 

३. यद्यपि पुस्तके तु > शब्दस्योपयोगो नावलोक्यते, न चैताहश एर स्वाहा"एब्दव्यवहारस्त- 
पापि श्रववषह्टयी भ्रत्यावश्यको समान्या चरंसस्यानुपुरकत्वात्‌ ४, र।.छ. पुस्तके "फट्‌- 
स्वाहा स्याने श्वी स्वाह" इति हश्यते 1 श्रत्र पुर्तकेऽप्यय म.त्रो द्विचत्वर्गरिशदक्षरात्म- 
क एव गृहीतः किन्त्वसौ चऋछप्यादिन्यासे "फट्‌ कोलकः' मिति प्रहुरएदसाघुरेव प्रतीयते १ 


कः 
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ज ए 9 98911900 # 0000660 00000 





ॐ प्रस्य श्रीवगलास्त्रमन्तस्य श्रीदुर्वास्ना ऋषिः, अनुष्टूप्‌ छत्व , ब्रस्तरे- 
खूपिरीश्रीवगलामुखी देवता, ग्लौ वीच, द्धी शक्तिः, फट्‌ कौलकं धीत्रस्त्र- 
रूपिणीवगलाम्बाप्रसादस्षिद्धचथे जपे विनियोग । 

ऋष्यादिन्यासः--श्रीदुर्वाससे पये नमः निरति, श्रनुप्टुप्छन्दसे नमो ` 
मुदे, त्रस्व्रङूपिण्यै श्रीवगलादरेवतावे नमो हृदये, र्वी वीजाय नमो गुह्ये, ही 
शक्तये नमः पादयोः, फट्‌ कोलकाय नम. सवाद्धं । 


करन्यास्.- उः द्री अड गढास्या नम , वगलामुचि त्जनीम्यां स्वाहा, 
स्दृष्टाना मधघ्यमाम्या वपद्‌, वाचं मु पद स्तम्भय श्रनामिकाम्यां हु, जिह्वा 
कीलय कनिष्ठिकास्या वौपदट्‌, वुद्धि विनाज्य ह्ली ॐ स्वाहा करतलकरपृष्टाम्यां 
फर्‌ । 


हृदयादिन्प्रास"--2 त्वी हृदयाय नम , वगलामूखि चनिरसे स्वाहा, 
स्वदुष्टाना शिखाप्रे वपदट्‌, वाच मुखं पद स्तम्भय कवचाय हुं, जिह्वां कीलय 
नेचरत्रयाय वौपद्‌, बुद्धिं विना्य हली ॐ स्वाहा श्रस्त्राय फट्‌ । 
घ्यानम्‌-- चतु जां त्रिनयना पीनोन्रतपयोधराम्‌ । 
४ जिल्ला खद्ध पानपाव्र मदां घारयन्ती पराम्‌" ।1१॥ 
पीताम्बरवरां देवी पीतपुष्पं रलड कृत्ता । 
चिम्वोष्ठी चारूवदना मदाघृ शितलोचनाम्‌ ॥२॥ 
सवेविद्याकपिणी च सर्वप्र्नापहारिणीम्‌ । 
भजेऽहं चास्त्रवयला सर्वाकिर्णं कर्मसु 1} ३! 
| हाविङ. पटल.--पृष्ट-५९-६०] 
१२. श्रीवगलाचतुरक्षरोमन्व.- ञ्चा ह्वी क्रो ! ॐ शरस्य श्वीवगला- 
चतुरक्षरीमन्तस्य श्वीत्रह्या ऋपि-, गायत्रीछन्द., श्रीवगला देवता, घ्वी वीज, 
म्रा शक्तिः, करो कीलकं श्रीवगलामुलीदेवताम्वाप्रसादसिद्धचर्थे जपे विनियोग. । 
ऋष्यादिन्यासः--श्रीव्रह्यषये नमः शिरसि, गायचीद्छन्दसे नमो मुखे, 
श्रीवगचद्रेवतायै नमो हृदये, ह्वी वीजाय नमो गृह्ये, श्रां शक्तये नम. पादयो > 
क्री कोलक्ाय नमः सर्वाद्धिं 1 


करन्या्त -2 ह्ला अ्रदधगृष्ठाम्या नम., ॐ ह्वी तर्जनोम्या स्वाहा, 
ॐ लु मव्यमाभ्या वप्‌, ॐ हले अनामिकाभ्या हु ॐ खौ कनिष्ठिकाभ्या 
वौषट्‌, ४ ह अस्त्राय एद्‌ । 


१. “-' "गदामस्त्र च चिश्ती" तया च "पदां धारयन्तीं क्षिवाद्‌' इति पाठभेरौ क्वचित्‌ । 


^ +) 00 0 0 0 
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ध्यानसू--युवती * च मदोद्विक्ताः पीताम्बरधरां हिवामू । 
पीतमूपणभूषाद्धी समपौनपयोधराम्‌ । १॥ 
मदिरामोदवदनां प्रवाल्हगावराम्‌ 1 
“पानपात्र च बुद्धि च'3 विभ्रती वगला स्मरेत्‌ ।२॥ - 
[ त्रिशः पटल -पृष्ठ-८१ 
१५. एकोनषष्टिवखत्मिकः ध्रीवगलोपसहारविद्यामन्त्रः- ग्लौ हुं एः 
हीर श्री कालि कालि महाकालि एहि एहि कालरात्रि ्रावेजय प्रावेशय महामोहे 
महामोहे स्फर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर स्तभनास्त्रशमनि हं फट्‌ स्वाहा 1“ 


ॐ श्रस्य श्रीवगलास््ोपसन्चरविचामन्तस्य श्रीब्रह्मा ऋषि. गायत्रीछन्द , 
स्तभनास्वविभेदिनी श्रीकालिका देव्ता, की वीज, फट्‌ गक्ति, स्वाहा कीलक 
श्रौवगलाप्रसादमिद्धिद्रारा ब्रह्मास्वोपसहाराथं जपे विनियोग } ` 


ऋष्यादिन्यासः--श्रीब्रह्मपेये नम॒ निरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मसे, 
स्तम्भनास्रविभेदिनीख्रीकालिकादेवत्तायै नमो हृदये, क्री वीजाय नमो गुह्ये, 
फट्‌गक्तये नम॒ पादयोः, स्वाहा कीलकाय नम. सवदि । 


करन्यासः- ॐ काँ त्रडगष्टाम्या नम , ॐ क्री तजंनीम्या स्वाहा, य 
नरु मध्यमाभ्यां वपट्‌, ॐ कर ग्रनामिकाम्या ह, ॐ कौ कनिष्ठिकाम्या वौषट्‌, उ 
क. करतलकरपृष्ठाम्या फट्‌ । 


हृदादिन्यास.->ॐ कँ हृदयाय नम , उ क्री दिरसे स्वाहा, ॐ करू 
दिखा्ये वषट्‌, द करं कवचाय हु, ख ऋँ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ क्र श्रस्राय फट्‌ । 
च्यानम्‌-- काली करालवदना कलाघरघरा शिवाम्‌ । + 
स्तम्भनास्वैकसहारी नानमूद्रासमभ्विताम्‌ ॥।१॥ 
वीणापुस्तकसयुक्ता कालराति नमाम्यहम्‌ । 
वगलाख्ोपसहारीदेवता विवतोगूखीम्‌ ।(२। 
भजेऽह कालिका देवी जगढशकरा जिवाम्‌ । 
ˆ = [्यक्रिः पटल.--पृष्ट--८७-०त | 


१, “भोरना" मित्यन्यत्र 1 २, "मदोन्मत्ता" भित्यपि पाठः 1 ३. प्वैरिजिह्वा पानणात्र' 
इति पादोऽपि हश्यते । ४, नकी इत्यन्यत्र । ५, एव मन्नस्यु स ० पुस्तकघुतसुचोद्धार- 


स्वखूपर 1 पुस्तकस्यदुघ्रात्तु त्रिपाणदर्यात्म र एष मनो जायते कालरा" पदान्ते 
श्राव्य श्रविराय' इति पदद्रयविरहाद्‌ 1 


{१६ र.ईस्पायननन्वरे 
=^ 
१६. दावरिणदरगत्मतस्ताक्यंमानयमन्य.-- कटी नमो मन्ते सी 
पक्षिराजाय सर्वाभिचारव्वत्तकाय लीमो षटू स्वाहा 1 
[वगरतोत्छीलनविधि.} - 
प्रसवं पूवमुद्धायं कर्चयुग्म चमृच्चरेतु 
कामत्रय वाग्भवं च लञ्जापदटूक नमूच्चरेत्‌ ॥{१॥ 
कीकाराष्रकमुच्चा्य वमचायापमुच्चरेत्‌ 1 
उत्कीलनपददन््ध श्रगििज्छया मगुद्रेत्‌ 1२।1 
लापोद्धार्रकारोऽयं तन्वाने प्रकीत्तितः ! 
उत्कीलिता ब्रह्मविदा मन्तरेदानन सिद्धयति 1३1 
स्पष्टार्यः-च्ध्ट्रहक्लीक्ली कनी दीदी द्रीद्टी ह्वीं तन्त च 
क्नीन्छीक्री क्री ची वगला्ापमृत्सीनव उत्कीलय स्वाहा 1 


परि िष्टम्‌ (ख) 


प श्रय वच्रपञ्रकवचस्तीत्रम्‌ ॥ 


ध्यात्वा मनसा सम्पूज्य नुद्राः प्रद््यं पञ्चरं न्यतेत्‌- 
शिव उवाच- 

पञ्रं तत्प्रवक्ष्यामि देच्वाः पापप्र सायनम्‌ । 
य॑ प्रविव्य न वावन्ते बाखेरपि नरा श्रुवि 11 
दं ह्‌ श्री श्रीमन्पीताम्बरा देवी वनन वुद्धिवद्धिनी । 
पातु मामनि सान्ञात्‌ सद्चछाक्तयुनचुतिः । २11 
निखादिपादप्यन्तं वच्रपञ्रयारिणि 1 
श्रीब्रह्लाद्विद्या या पीतास्वरविभूपिता ।1३।1 
वगचा मामव्त्वच्र मूद्धमागं महेञ्वरी 1 
कामाद्धु-ना कला पातु गला गाखवौचिनी ॥४ा। 





१. श्रयं मन्त्रः पुस्तके दरशत्रन्नसर एवोद्धोपितः च्तिन्तुडारर्त्निशयाक्षर एव्र समति स चौपरि 
प्रदत्त एव 1 सा० पुस्तके चेष एव मनः पर्दधि्ान्र एव स्वौङ़तोऽस्ति यया-- 
ख क्षीं ॐ नमो गवते पक्षिरा्नाय श्रिघारव्वंसकाय ह षट्‌ स्वाहाः 





परिशिष्टम्‌ (व) ११७ 

वि क 
पीताम्बरा सहसराक्षी ललाटे कामिताथेदा 1 
बन्दे दह्टीश्वो श्रः [मे पातु पीताम्बरघुबारिणी ।॥५।। 
करण योश्च व युगपदतिरत्न प्रपुजित्ता । 
ञ्घ्णे ही श्री पातु वगला नासिकामे गुणाकस ॥६॥ 
पीतपुष्पं पीतवखं पूजितः वेददायिनी । 
ञे दी श्री पातु वगत्ला ब्रह्मविप्ण्वादिसेदित्ता 11७1 
पीताम्बरा प्रसन्नास्या नेव्रयोयुगपदु्रुवोः + 
ञ््एे द्धी श्री पातु बगला बलदा पीतचस्लवुक्‌ 11८1 
प्रघरो्टौ तथा दन्तान्‌ जिह्वा च मूुखमा मम । 
ठ्न ह्धी श्री पातु बगला पीताम्बरसुषारिणी ॥£॥ 
गले हस्ते तथा वाहु युगपद्र धिदा सताम्‌ । 
३ ही श्री पातु बगला पीतवसखावृता घना ॥१०॥ 
जद्भाया च तथा चोरौ गुल्फयौश्चातिवेगिनी 1 `; 
भ्रनुक्तमपि यतूस्यानं त्वचेकेडनखलोम मे । ११॥ 
श्रसुम्मास तथास्थीनि सन्धयशछ्चाति मे परा । 

शरोहिवे उचाव- । 
इत्येत रद गोप्यं कलावपि विशेषतः ।। १२॥ 
पञ्नर वगलादेव्या दीघंदारिद्रयनायनम्‌ 1 
पञ्चर य पठेद्धत्तया स विघ्रं नाभिभरुयते ॥१३॥ 

अव्याहतयतिश्चापि ब्रह्यविष्ण्वादिसत्पुरे + 

स्वगे मत्ये च पाताले नारयस्तं कदाचन ।\ १४ 
प्रवाघन्ते नर व्याघयाः पञ्चरस्थं कदाचन । 
श्रतो भक्तः कौलिकंशछच स्वरक्षाथं सदैव हि ॥१५।। 
पठनीयं प्रयत्नेन सर्वानथ विनारनम्‌ 1 
महादारिद्रचरमन सर्व॑ माद्खल्यवद्धंनम्‌ ।।१६॥ 
विद्याविनयसत्सौख्य महासिद्धिकरं परम्‌ ! 
इद ब्रह्मख्विचायाः पञ्चर साधु गोपितम्‌ ।1 १७॥ 
पठेत्‌ स्मरेद्‌ ध्यानस्य: स जीयान्मरणा नरः 4 
य पञ्जरं प्रविश्यैव सन्त जपति वै युवि ।।१८॥ 


११८ सद्यायननस्ते 


न 





^+ 
कौलिको वा कौलिको वा व्यासवः व्रिचरेद्‌ युवि ! 
चद्द्रसूवप्रमुभू त्वा वसेत्‌ कल्पायुत दिवि ॥ १६॥} 
सत उवाच - 
" इति कथितमयेप श्वेय्तामादिवीज, 
भवसतदुरितघ्न ध्वस्तमोहान्वकारम्‌ 1 
स्मरणमतिदयेन प्रातरेवात्र मर्त्यो, 
यदि विशति खदा यः पञ्चर पण्डित. स्यात्‌ 11२०४ 
इति श्रीपरमरहस्याति रहस्ये श्रीपोताम्कराया. 
पञ्जरं सम्पुणम्‌ ॥ 
श्रीघ्रसश्नास्तु 11 ्रीवगलासुखी प्रीता मित पोप सुदि ९३, ` 
सवत्‌ १६२२ लिखित कार्यां दुर्यावाई इदं पुस्तक्मु 11 


---~ १८८ 
>. {४4 


परिशिष्टम्‌ (ग) 
11 श्रय वगलामुखीन्रैलोक्यविजयं चाम कवचम्‌ १ 


सीभैरव उवाच -- 
श्रु देवि प्रवक्ष्यामि स्वरहुस्य च कामदम्‌ । 
श्रत्वा गुप्ततम गोप्य कुर गुप्त सुरेरवरि.11१। 
कवच वगलामुख्या सकलेष्ट्द कलौ । 
यत्सर्वं च पर गुह्य गुप्त च शरजन्मनः ।२।१ 
चरैलोक्यविजय नाम कवचेदा मनोरमम्‌ । 
- मन्त्रग्भं मन्तरङ्प सर्वं सिद्धिविनायकम्‌ 11२1} 
रहस्य परमं ज्ञेय साक्नादम्‌तङ्पिणम्‌ । 
ब्रह्मविद्यामय वम दुलंम प्राणिना कलौ ।1 ४} 
पुरं मेकोनपच्वारटणंमन्तरमययुंतम्‌ 1 
त्वःट्क्च्या वच्मि देवेनि गोपनीय स्वयोनिवत्‌ 11५1४ 
श्रीदेव्युवाच 
भगवन्‌ करुणासागर विरवनाथ सुरेश्वर 1 
कर्मणा मनसा वाच्यं न वच्म्यन्निग्ुवोऽपि च ।1६।) 


यर्म्‌ (ग) ११ 
ए का कवठ 1 
अरव उवाच -- . 
वैलोक्यविजयाव्यस्य कवचस्यास्य पावति 1 
सन्तरग्भस्य मु (सु?) क्तस्य च्छपिदवस्तु भ रवः 1७1 
उप्णिक्‌ छन्दः समास्य देवी क्ली (चर) बगलामुखी 4 - 
वीज च्यी रो च शक्ति. स्यात्‌ स्वाहा ऋलकमुन्यवे 11518 


विनियोगः समाच्यात्तस्विवगं फल साधने 1 
देवी घ्यात्वा पठ्र्मं मन्वगथं सुरेदवरि ॥६॥१ 

पविना ध्यानेन न्रे चिद्धि. सत्य ज्मसीहि पावि । 
चन्द्रोद्धासित्तमूद्धंजा स्परसां मुण्डाक्षमालाकरो, 

कला पीतन्चगुञ्वलां मघुमदारक्तां जटाजृटिनीम्‌ 1 
जचरुस्तम्भनकारिणी शलिमुी पीताम्बरोद्धासितौः 
परेतस्या वग्लामुखी भरावती कारुण्यल्पां भजे 11 ०।५ 
ॐ क्ली मम नलिरसि पातु देवी हसी वगलासुखी 1 
ॐ क्ली पातु मे माले देवे स्तम्भनकारिरि ।1१ ५1 
ञ््ग्ँडंह्‌ भ्रुवौ पातु वगला क्लेडाहारिणी । 
ख्च्क्ष पातुमे नेतरे नारसिहौ शृभद्धुरो 1\ १२१ 
ख्ब््धी श्री पातुमे जद्धंश्रंश्रां इं भुवनेश्वरी) । 
उ्क्नीसःमेश्रूती पातु ईं उ ऊ ऋ मुखेच्वरो ॥१३२। 
खी क्री दौ सदान्यान्मे नासां च्छं लु सरस्वती 1 
खन्द द्मे रुख पातु एए छिन्नमम्तका ॥ १४१ 
ञ्च्श्री मे अवरौ पत्तुभ्रोः श्रौ दक्षिणुकरलिका 1 
च्च््ठी ह. मे दन्ताच्‌ पातुः श्र मे भद्रकालिका 1) १५। 
च््नीःघी स्सनापतुकखंम घ चरर्सिका 3 
च्न्एु सौःमे हनौ पान्नुड चछ ज च जानकी 11९५४ 
ञ्ध्श्री ग्री (क्ली) मे गल यातु श्म 2 ठं गणेद्वरी १ 
उ> दी स्कन्धौ सदाव्यान्मे ड इ ए चैव तोत्ता 11 १७ 
ञ्म््ी मे युजौ पातुक्तं थ दं वरव्एनी 
ख क्ली सौ. मे स्तनौ पच्चुधघन प्र परसेर्वसै 1१८१ 


१२० साष्यापनतन्ते 


(00 0 स कि सी मि 0 0 कि 4 0 क 0 0 09 


ज'क्रो मे रक्ष वक्ष. फव भ भगवासिनी) 


म ह्वा पातुमे बुक्षिमय र चत्रि.टह्धमा | १६॥ 
श्री ह. पातु मे पार्वा न व लम्बोदरप्रसु" । 

मै ह, पातु मे नाभिश्च प पण्मूखपालिनी ॥२०।) 
ए सौःपातुमे पृष्ठस ह्‌ हाटकरूपिणी । 
क्ली ए पातुमे शिन क्ष हु तत्वरूपिणी ।२१।। 


£ £ 


£ 


ली ह. मे कटि पातु पच्वाशणंमातृका । 
वली पातुमे गृह्यश्र म्राक गु्छकेडवरी ॥२२॥ 


ऊरू सदाव्यान्मे इ इ खं रगगामिनी । 
सः पातुमे जानूउञउग गणवल्लमा ।२३॥ 


ही पातुमे जद्धु कः ऋ. घ च महारिणी। 
स. पातुमेरगुत्फौलृ लृ. डच च कालिका ।(>४। 


£ 
(2 


£ £ 


८ ५ ॐ 24 ४ 


& £ 


ठ" द्धी पातुमेस्न्धीणएणएं छज जगतुत्रिया। 
श्री व्ली पातुमे पदौश्रो श्रौ ञ्च भगदरी २४ 
ही मे सर्वैवपु पातुश्न ग्रः ही! त्रिपुरेश्वरी । 
ॐ श्री पूर्वे सदाव्यान्मा श्र ओरं ट ठ शिखामूखी 11२९) 
ॐ दही याम्या सदान्यान्मा इ उढटणचतारिणी। 
ञी मापातु वारुण्या तथ द च सर्वरी ॥२५७। 
व्य मां पातु कौवेर्याउधन प पिलपिला। 
ॐ श्री पातु चैचान्यां ऊ फ वं वेन्दवेदवरी ।।२८।। 
ञ््श्रीमा पातु चाग्नेय्याच्छभमय च योगिनी । 
र्णे मा पातु नै्छत्या ऋ र रजेङ्वरी सदा ॥२६।} 
ञ्श्रीमां पतु वायव्यां लु ल लम्बितकेशिनी । - 
ॐ प्रभाते च मा पातुल. व वागीश्वरी सदा ॥1३०।। । 

ॐ मध्याह्व च मां पातु एदा शद्धुरवल्लभा । 

ही क्लीश्री पातुमा साये ष ज्वरी सदा ।३१)४ 


षी निच्यादौ च मां पातु ग्रो स सागरदायिनी । 
क्ली निचीथे च मापतु्ओरौ ह्‌ हरिहरेदवरी ।1३२॥} 


ह: £ 


£ 
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परिशिष्टम्‌ (ग) ९२१ 
वली ब्राह्मे मां रृहूत्तऽव्यादं @ त्रिपुरयुन्दरी 1. ` 
विस्मारित च यत्स्थानं वलितं कवचेन तु ।1३२।। 
ह्वी तन्मे सकल पातु अर. क्ष. क्ली वगसामूखी 1 
इतीद कवच गुह्य मन्त्राक्षरमय परम्‌ 11३४॥ 
घ्रैलोक्यविजय नाम सवंवेमयं स्मृतम्‌ 1 
श्र पकाञ्यमदातव्य न श्रोतन्यमवाचकम्‌ | २५।। 
दुजनायाकुलीनाय दीक्षाहीनाय. पवंति 1 
च दाठव्य न, दातव्यमित्याज्ञा परमेङवरि ॥३६।। 
शर्दीक्ितत उपाघ्यायविहीनः गक्तिभक्तिमान्र 1 
कवचस्यास्य पठनात्‌ साघको दीर्लितो भवेत्‌ 1}३७॥ 
कवचेलमिदः गोप्य सिद्धविच्यामयं परम्‌ । | 
तरह्यविचयासयसिद यथामीषफलप्रदम्‌ ११३८।॥ ` , 

न कस्य कथित चच्त्‌ त्रंलोक्यविजयेश्वरी 1 
यस्य स्मरणमात्रेण देवी सदो वीभवेत्‌ ।३६॥ 
पठनाद्धास्णाच्चास्य कवचेंशस्य साधकः । । 


- कलौ विचरते वीरो यया ह्वी वगनामुखी 11४०॥ 


म मन्तरं स्मरल्मन्तरी संग्राम प्रविगद्‌ यथा 1 

त्रिः पठेत्‌ कृवचेशन्तु युयुत्सु -साघकोत्तम. ।[४१।। 
शन्नून्‌ कालसमानान्‌ तु जित्वा स्वगृहमेष्यति । 
मूधि घृत्वा तु कवच मन्त्रगर्भ तुं साधक 1४२॥ 
प्रह्माद्यानमरान्‌ सर्वाच्‌ सहसरा वशमानयेत्त्‌। ` 
घृत्वा गले तुः कवच साधकस्य महेश्वरि ४३11 , 
वशमायान्ति सहसा रम्भाद्यप्सरसा गणाः । 
उत्पातेषु च घोरेषु भयेषु विविषेष॒ च ।४४। 
रोगेष॒ कवचंडा च सन्तगर्भं पठेन्नर. । 


~ 


कमणा मनसा वाचा तद्धय शान्तिमेष्यति-।1४५॥ 


श्रौदेव्या वयलामुख्याः कवचेश्च मया स्मृतम्‌ । 
प्रैलोक्यविजय नाम पुत्रपौत्रघनप्रदम्‌ ॥४६।। . 
च्णहर्तीरमेतत्स्याल्लक्ष्मीभोगविवर्नम्‌ । 

चर्ध्या धारयते कुक्षौ पुत्रं पश्यति नान्यथा 1४७ 


~ 


१२३ सांयायनतन्ते 
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मृतवत्सा च विभृत्याथ कवच वगले, सदा । 
दीरघायुर्व्याचिहीनस्तु तत्पुत्रस्तु भविष्यति (\४८॥ 
इतीद वगलायुख्या. कवचेर सुदु भम्‌ 1 

तर लोवयविजय नाम न देय, यस्य कस्यचित्‌ ।॥४६।, 
श्रकुलीनाय मूढाय भक्तिहीनाय देहिनि । 
लोभयुक्ताय देवेशि न दातव्य कदाचन ।५०॥ 
रिष्याय भक्तियुक्ताय गुरुभक्तिपराय च । 
लोभदन्तविहीनाय कवचे प्रदीयताम्‌ ।।५१।॥ 
ग्रभक्तेभ्यो विपुत्रेम्यो दत्वा कुष्ठी भवेन्नरः 1 

फल गृह न चाप्नोति पर च नरक ब्रजेत्‌ 1५२} 
दीपमूज्ज्वाल्य मूलेन पर्द्रमंदमूत्तमम्‌ । 

१्प्ते केन्याकंवारे च राजा तदगृहुमेष्यति ॥५३॥ 
मण्डलेरो महे्ानि सव्य सत्यंन संशयः । 

इद तु कवचे तु मया दिव्य नगात्मने ।१९४॥। 
पूजनात्‌ पटनाच्चास्य चतुव्वंगे फलप्रदम्‌ । 

गोप्यं गुप्ततर देवि गोपनीय स्वयोनिवत्‌ ॥५५। 


हति रद्रयामले उमामरैश्वरसवादे बगलामुखोत्रलोक्यविजयं नाम कदं -सम्पूरणं 
शीजगदम्बार्पणमस्तु । भिति माघङृन्ख ५ सत्त १६२२ ददं, दुर्गाधाः } 


=-9-9-र-र्- 
परिशिष्टम्‌ (घ) 
॥॥ श्रय, भ्रौपीताम्बरास्त्तावलीस्तोच्न्‌- ॥* 
1 श्रीगेणेशत्यि नमः ।! श्रीपीतास्वरायै . नमेः ॥ 
ध्रोङ्खारदयसम्पुटान्त रपुटं भायास्थि राद्रन्दरितं, 
तन्मध्ये बगलामुखीतिं चिमर्लं सम्बोधने सर्व॑" । 
दृष्टानामथ वाचमालु च. मुख संस्तम्भयेव्यक्षरः, 


जिह्वां कीलय कीलयेति च लिवेद्‌ वुद्धि तथा नाशय ॥१॥ 
भ्रह्यास्तरं सकलाथ सि दधिजनक पटचिक्दैश्णत्मिक- 
मप्रोक्त पद्मभ्रुवा हिताय. जगतां येन्नारदाग्रे पूरा । 





4 ५ ॥ ~ 9 पदं 1 म ४ वि 1 ॥ 


परिशिष्टम्‌ (घ) १२३ 


= ~ 
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जीवन्मुक्तपदे विभान्ति सृर्धियो येषा मुखे भासते, 

निर्दन्दराम्‌ तसागरेन्दुकिरणाहाराश्चकोरास्तु ते ।२॥ 
भ्रोमित्यादिस्वरूप › जपति तव शिषे शब्दतन्मात्रगर्भा-? 

वाचो यस्मात्‌ पराथंप्रकटितपटवो वणंखूपा निरीयु. 1 
ब्रह्माः पच्चतत्वेः परिवृतमनघं चित्प्रवोधाधिगम्य, 

दुर्तेय योगयुक्तं कथमपि मनसाउ योगिभिगर ह्यमारम्‌ ॥३॥ 
ही" वीज हदि यस्य" भाति विमल लक्ष्मी स्थिग तद्गृहे, 

धरय तस्य कलेवरेऽपि चितेः दीपो भूतले । 
कल्पान्तेष्वपि वुद्धिमित्ति विमला तद्रशवल्ली परा, 

रयं स्थेयमूपैति तस्य पुरतक्लस्यन्ति वादीकवरा. 11४॥। 
बर वारिधिमुद्यतो जनकजानायोऽपि पीताम्बरे 1 

त्वा ध्यात्वाऽणंवशोषणे तमति. सेतु" प्रचर दूतम । 
जित्वा रवणमुग्रजत्रुमवलान्‌ वन्दीनु विमुच्याऽमरान्‌, 

 करीत्ति लोकसुखोदया व्यरचयत्‌ कृत्पस्थिरामम्विके ।५। 
गर्वी खर्वति र्ति क्षितिपतिमूः कायते वाक्पति- 

वद्धिः शीतति दुर्जनः सुजनते पुप्पायते वासुकि । 
श्रीनित्ये वगले तवाक्षरपदेयेन्त्रीकृतां * यन्त्रिताः, 

के के नो नियतन्ति भ्खस्तमुकुटाशचन्द्राकंतुस्या रपि ।1६॥ 
लाचण्यामृतपूरिते तव कृपापाद्धे निमग्ना नरा 
| श्रह्येगादिदिगीचचवृ्दमंपि ते जानन्ति गुञ्जोपंमम । 
येषा चेत्तसि संस्थिताऽसि वगते ! ते विर्वरणाक्षमा., 

प्रारव्य द्रढ्यन्ति सत्वरतरं विध्वँ रविध्ीङताः ।\७॥ 
मुख्यत्व समुपेति ससदि तवाऽपाङ्गावलोके नरः, 

कि तच्नचित्रमदौ स्वय प्रभवते सृष्टिस्थित्तिष्वसने । 

` यश्चित्ते त्व शात्ति मामक इति? १ त्वदशेन यस्य वा, 

। त॒ सर्वा ह्रिमादयोऽप्यत्तित्तरामाराघयन्ते प्र्‌ वम्‌ १।८॥ 
क्षीणानां\* वलदायिनी' जलनिधौ "पोतस्थितौ नाविका, १३ 

तत्त्राण ** वनङ्ुञ्जगह्रगिरव्याघ्नादिभीतेष्वमि? 


4 


५ 


यायेना, 
१. ख. भ्रोमित्याद्यं । २. "गर्भं । ३. तपता । ४ मू1 ५. हदये वि। 
1 ॥ [| भजते 
त ततिः } = ८.० व निर्पतो (व ६. चष्टप्रु० 1 १०, नह नदिदिास । 
श्च भक्तिनायु । १२. चिल्नाचा । १३. पोते्थिताना गति. माः 
1 कु ताना गति, । १४, स्व त्रासा । 
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साख्यापततन्तरे 


स्वां पीतास्वरधघारिणी परदिव चन्द्राद्धचूडा गदा- 
हस्ता वामकरे प्रतेपरसनामून्मीलयन्तीउ भजे ॥६।) 
स्वेच्छ* ये प्रणमन्ति पादयुगलं पीताम्बरे । तावक, 
ते वाज्छाधिकमथंमाप्य सकला सिद्धि भजन्ते पूनः । 
यद्यत्कत्तु मरीकरोति वगले ! त्वत्साधकोऽचाघुनाः 
तत्सञ्ातमिवेक्षते तव कृषाऽपाद्धावलोके क्षणात्‌ ।१०॥ 
वाणी* सृक्तिसुयारसद्रवमयी सालङ्कृतिम्तन्मुले, ¦ 
` शापानूग्रहकारिणी कविजनानन्देकसवद्धिनी । 


न्याकतु" क्षमते विशालमतिमास्त्वत्सेवको वाड मय,^ 


कि चित्र यदि सुष्िमाशु रचते ब्रह्याण्डकोटयायते* ॥११॥ 
देवि ! त्वद्धक्तदटा तुहिनगिरिमुलाः पर्वता. पासुतुल्या 
~ ` ज्वालामालाश्च चन्द्रामृतकरसहना. पष्पता यान्ति नागाः । 
मूकत्व वाक्पतीमद्रा सरसि समतुलामाश्रयन्ते समुद्रा 

राजानो रद्खुभाव रणभुवि रिपवो विद्रवन्ते विशखाः ।\ १२॥ 
लेख्यऽ तावकमन््रवीजममल दुष्टौवसस्तम्भन, 

वदयाकर्षणमारणप्रसथनप्रक्षोभणोच्चाटने । 
व्यक्त वच्रसिवापर यदि सुखे जागत्ति तस्याग्रतः, 

प्रदानत. परिसच्चरन्ति रिपवो ये `सप्त्रीपेदवरा. । १३1 
नानारत्नविभूषितामलमखिद्धीपे सुघासामरे, *, 

कल्पानोकटहकाननान्तरगता या , रत्ववेदी , परा । 
तत्राकारितपच्छप्रेतकमये सिंहासने सस्थिता, , 

ध्यायेऽह करुणाकरं हरिहराराघ्यामशेषाथंदाम्‌ ।। १४॥ 


, वाग्देवी वदने वसत्यविरतं नेत्रे च लक्ष्मी करे, , 


ष 





दात्तं दीनकृपालुता च हृदये वीरत्वमाजौ . सदा । 
स्वधक्तस्य भवाच्विपारतरणे तच्वोदगरो जायते, 
` तेनेद नलिनीदलोपरि जलाकारं जगद्‌ भासते । १५॥ 
चच्वत्काच्नतुल्यपीत्तवसनां चन्द्रावत्तसोज्ज्वलां, 
केयूराद्धदटारकुण्डलधरा भक्तोदयायोद्ताम्‌ 1; 


¢ 


१. परचमूविद्रावरोयद्रगदा 1 „क यामकरेय । ३ शधुरसन ०॥ _ ४. स्पृष्ट । 


५.-यक्ति० १ ६. वाधना । ७ न्फोदधालये । ०. द्रा, ४ 


~ ¶ ५ 
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त्वा ध्यायामि चतुभूं जा चरिनयनामुग्रारिजिह्वा करेः 
कर्प॑न्तीमहमम्ब पाहि वगरले ! त्राणं त्वमेवासि मे ।॥१६॥ 
मातस्ते महिमानमूग्रमधिक प्रोक्त स्वय मानवै- 


। विय सन्दरियते? श्रमेण यदि वा गक्तया गणाम्भोनिवेः । 
नौ निरगेषतया मूरेरविदित प्रान्तस्य पद्मालये, 
तस्मात्‌ सवंगता त्वमेव सदसद्रपा सदा गीयते ।।१७॥ 
खञ्च ता्ष्यंसमोयमः प्रकुरुते तादय च खञ्ञाधिक, 
वान्त उ स्तम्भयते जलाग्तिङमने याऽव्यक्तश क्ति. रिवे 1 
तद्रज वगलेति मेऽस्तु रसनालग्न सदंवामल, 
यद्‌त्रह्यादिषुदुलं भ भुवि नरः सत्‌प्राक्तनेलेभ्यते* ।1१८। 
स्तम्भत्व पवनोऽपि* वात्ति भवत्ती९ भक्तस्य पीत्ताम्बरे । 
करि चित्र यदि वारिधि स्थलपद मेरुस्तु मषोपमाम्‌ । 
कल्पानोकहुकामवेनुप्रमृखं रत्नरलिन्दस्थितं ~ 
वज्छार्थाधिकदानमासु कर्ते दीनेष्वदीनेष्वपि ॥१६९॥ 
माग्याद्यस्य मूखे विभाति विमला विद्या विजेषाधिका, 
पट्चरिशद्धिरथौदिता बहुगुणौर्वीजिस्तु सविदा । 
त सवं प्रणमन्ति मानवममी° सेन्द्राः सुरा भूसुराः, 
< <ऋान्तादोपमहोदय स्वकलनाक्रान्तत्रिलोकालयम्‌+* ॥२०॥ 
यत्किच्िदुभुवने विभाक्ति विमल रत्न महानन्दनं,११ 
; या या वृक्तिरुदारतां जनयते यद्यत्पर सुन्दरम । 
यत्किञ्िदृभुवनेऽथवा नु" महता शब्देन वा कौी््यैते,१३ 
तत्सवं तव रूपमेव वगते । ससारपारगप्रदे ॥।२१॥ 
जाग्रत्पुणंकृपामृत्तौघभरिते श्रीमत्कटाक्षक्षणे, 
सवथिप्रतिपादकत्रत्तधरे ये ये निमग्ना नरा । 
तेषा माग्यमतीन्धिय निगदित ब्रह्मादयो न क्षमा 
,२ ये स द्धुल्पविकल्पमात्ररचना. प्राणात्यये हेतव ।२२॥ 
हस्ते सगृद्य चाप ! शशरघरनिकरैयैत्किरान महाजौ, 
पां ब्रह्याखविद्याम्यसनपटुमतिद्धयुदधे तुतोष । 





१ ख “घद्धियते' शृत्यपि पाठ । २ ता्यजथोद्टत' इति पाडः; ३ "वाप ` क्वचितु 1 
४. शसलश्राहृरलम्यते' इति पाठ- ! ४ परमोऽपि। ६ पवनो1 ७ रत्नरनैकं स्थितै । 
८. ण्ममु 1 €. कान्ताद्चब० । १८ स्वकलनाकरान्त्या<। ११. पटानन्ददप्र्‌ 1. १२ ऽए 
१३ कौत्तिते ! १४. शितशर० । , = च 
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तत्सर्वं देववृन्दैरथ रिपुनिवहैर्वीक्षितं सिद्धलोके- 

धर्यं " शौयं च सर्वं * तव वरजनित भाति पीताम्वरेऽत्र 11२३ 
पीतां पीतजटाघरा त्रिनयना पीर्ताशुकोत्सासिनी, 

हेमाभाद्धरुचि राशाङ्धमुकुटा संच्चम्पकस्लग्युताम्‌ । 
हस्तंर्मदुगरवच्रवैरिरसना सविश्रतीमादरातु, 

दीप्ताद्धी वगलामुखी त्रिजगता सस्तम्भिरनीं चिन्तये ॥२४॥ 
कर्णलम्वितलोलकुण्डलयुगा श्वेतेन्दुमौलि ° करैः, 

केयूराद्धदपाशमुद्गरगदावख्ादिकानर विभ्रतीम्‌ । 
देवी पीतविभरूषणामरिकूलध्वसोद्यतां ये नरा 

ध्यायन्त्याञ्ु लभन्ति सिद्धिमतुला ते वालिश्चाः स्यु. कथम्‌ ।1२५।१ 
लश्ध्वा मातरशेषकान्तिभरितानन्दः कृपावीक्षण, 

वर्षीयानपि मोहितु प्रभवति खीवृन्दमृन्मीलितुम्‌ । 
कि तचित्रमनेकधा भ्रमयते टषटया तवरिलोकोमि्मा, 

सूर्यनदुस्तनधारिणीमपि वलात्‌ कन्दर्पदर्पाधिक ४ ।२६॥। 
यन्त्र जैत्रमनेकदू खकशषमन पीताम्बरे ! तावक- 

मौ डुगरदयसम्पुटेन पटित शिष्टैस्तथावेष्टितम्‌ । 
तद्रा स्थिरमाययाष्पुटित पागाड कुशाचावृत, 

येषा चेतसि ^भाग्यतो निवसते ते विडवसगेक्षमा.'९ ॥२७॥ 
करप रागुरुचन्दनमं गमदैर्गोरोचनाकेशरे- 

स्त्वत्पादाम्बुजमच॑यन्ति वगले। ° ये प्रत्यह्‌ मानवा. । 
ते लस्घ्वा भ्रियमध््रुतामपि चिर भोगार्च सुक्त्वाऽवनौ, 

सायुज्यालथमाविशन्ति परमानन्दौऽस्ति यत्राधिक. ।२८।} 
लन्घ्वा पादयुगे रति तव शिवे क्ृद्रोऽपि देवेन्दरता- 

` मासादयामरसुन्द रीभिरमलं भोग दिवि कीडति 1 

यै हित्वा तव भक्तिमन्यभजनानन्दारिचर ते नरा 

श्रष्टा घर्मपराइमुला भ्रमयियो भार वहन्ते मुवि ।२९।१ 
यामाराघ्य हरो हरत्वमभजदु विष्युस्तु विश्कात्मता, 

चक्रे सुष्टिमिजोऽप्यवोचदखिल वेदादिसद्वाड्मयम्‌ । 


ध्यात्वा ध्वान्तमशेषमाश हरते सूर्योऽपि पीताम्बरे । ` 
तीत्रः तापमपाकयेति दजनीनाथोऽपि चूडधरितः ।३०।! 








१. ख स्ये । २. सनस्नं । ३. पौतेन्दु०। ४ भरितं दिव्य । ५. ०दर्पाधिकाम्‌ 1 
„ ६. “~` सरियताऽछ् बगले ते विश्वरक्षाल्लना. । ७. ॥ 


सततत 1 
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प~~ ^~ ^^ ^^ ^~ ^^. [¢ 8) ॥ 


वुढ नाय कीलयाजु" रसनामडघ्र.चोगंति स्तम्भय, त 

दृष्टाच्‌ द्रावय मारयारिनिवहान्‌ दासाश्िर पालय } 
दत्थ ये वगलामुदी पद गति लब्ध्वा पटिष्यन्ति तते, 

यत्वरारूढमिवारिवृन्दमखिल कर्तु समर्था. सदा ।३१॥ 
ध्यात्वा त्वां वगले ! पुरा गिरिसुता चक्रे शिवं स्व वर 

प्रोक्त नारपँयित्तु जिवेन गदिता सकल्पनाग्नौ तदा । 
श्त्यक्तारितिगलितावलि गिरिसुतात्‌ त्यक्तवा गचस्तन्मूखात्‌, 

तस्मात्‌ च्व वगखामुखी निगदिता नित्या परा योगिनी ॥३२॥ 
उनागेनद्ैदवसिदधैरमुनिवरनिवहर्यानिवे राक्षसेन्द्र 

दिक्पालदिव्करीन्द्रं दिनकर प्रम खैः सद्ग्रहैस्तारका्ः 1 
ब्रह्छाच स्थूनसूध्मेरविदितमृदिता त्व परा चोन्मनी त्व, 

नित्या पीताम्बरा त्व रिपुभयरमनी भक्तिचित्तांसनस्याः ।।३३।। 
५जम्भुर्यद्गुख गाननोयत्तमतिरनाटचोत्सवेस्ताण्डवे, 

चक्रे चन्द्रमयुखकम्पनकरा नीराजत्ा पादर्यो. । 
न्हेमाम्भोजदलजंटाजलमरेरानन्वितंमोलिमि ६, 

पूजां प्रत्यहमातनोनि नटयनं स्व॑हस्ततालादिमि ।1३४॥ 
या दध्र चतुराननोऽपि वदने वित्तारविन्दस्थिता, 
या वक्ष स्वलसस्थिता हरिरजामालिद्धघ पीताम्बराम्‌ ! 
यदेहाधम्‌ रीचकार पुरजित्‌* ° सौन्दयं साराधिका, 

पट्चक्राक्षररूपिरणीं भज सखे ! देवी जगत्पालिकाम्‌^१ (३५ 
हस्ते भात्ति गदा सर्दात्तिनिमनौ रत्नावली त्वद्ध जे, 

पादे नूपूरमीलमौलिमखिभिर्नीराजित्त ** राजते । 
तार द्भ श्रवणे कुचोपरि सदा+उ कस्तूरिकालेपनं, 

काञ्मी रद्रवमङ्धरसागमधिका पीतच्छवि१ तन्वते ।।३६॥ 
उन्कारदयसम्पुटेन परिता "विद्यागमे सस्थिता,१५ 

षट्‌ चन्ाक्षरवीजसाररवितां पट्‌त्रिज्दर्णात्मिकाम्‌१६ । 


१. ख.कोलयारि ! २. त्यक्तवा । ३. नगिचैदेवसधैमुवि० ! ४. भक्त० । 
४५- °गुखगानतःपरभतिनित्योत्सवे ! . ६, ०कम्पनमिवा । नीराजनं । =. हेनाप्मोर्जनस? । 
६. नन्दिता मोल्िभि \ १० पुरमभितु) ११. जग्यापिकाष्‌ 1 १२. ०नौराजनं + 
१२३ त्स्तु-1 १४. पोता छवि -) १५. विद्यामजाघ्ये स्यर्ता ! १६ सचस््रवर्पात्मिकाम्‌ । 
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“ये जानन्ति जपन्ति सन्ततमभिध्यायन्ति गायन्ति वा, 

ते वन्दा विवुेश्चरन्ति मरुवने सिद्धाचिता- सिद्धये" ।३७॥) 
स्वाहायक्तिस्पासने तव ऋषिः श्रीनारदो देवता, 

नित्या श्रीवगलामुखी निगदिता छन्दो भवेत्‌ वरिष्टुभम्‌ । 
चीज तु स्थिरमायया विरचित नानाविवस्तम्भने, 

प्रोक्त पद्मभरवाऽखिलाग्निविनियोगोऽप्यच्युताकारता उ ॥३८। 

। हृ सर्वसुरेदवरंश्च ऋपिभिर्दुष्प्राप्यमेवाद्ेत, 

स्तोत्र गोप्यतम स्वभाग्यवशत. प्राप्त" परिष्यन्ति ये) 
सूक्त्या देवगुरु "धनेन घनद' जित्वा चिरस्नीवितां, 

षण्मासात्‌ सुखसागरे गिवसम क्रीडा करिष्यन्ति ते ।\३६।। 


् देवी स्वप्नगता स्वयेव लिखित मह्य ददावदुभुत, 
दिव्यास्त्र पुरतः परस्व विमल सिन्दूर. करं । 
रोमाच्वाद्धितहषं माप्य लुलितैरद्खं-° पठन्त नर- 
प्राप्ठोऽह्‌ परमोदयप्रदमिद ज्ञानं कवीन्द्रादिदम्‌? 1४०) 
, प्राप्ता श्रीवगलामूुखीवदनन स्वप्ने सूविद्या मया, 
षट्‌त्रिगद्धिरिमैः सुवणं निचये. सदी जरत्नावली । 
येपा कण्ठगता विभाति जगतीपीठे प्रयोगक्षमा, 
वहयाकपंणमोहमारखविधौ स्तम्भे तथोच्चाटने ॥४१।। 
चलत्कनककुण्डलोसितनारुगण्डस्थलाम्‌, 
लसत्कनकचम्पकद्युतिविराजिचन्द्राननाम्‌ । 
गदाहतविपक्षका कलितलोलजि ह्वाच्चला, 
स्मरामि वगलामूखी विगरुखवाडमुखस्तम्भिनीम्‌* ।।४२।) 


11 श्रीपीवाम्बरारत्नावलीस्तो्मु सम्पुरण॑व्‌ 11१ ° - 
घवतु १८६० शाके १७५५ श्राषाढमति शुक्लपक्षे ५ मरवासरे लिवितं ब्रह्मचारि- 
कारिनायिन ।। धीगद्धाविशवेश्वरान्या नम. ॥1 
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